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प्रकाशकीय वक्तव्य 


कितने ही असेंसे इस ग्रन्थरत्नंकी अनुवादके साथ प्रकाशित कर॑नेका 
विचार चंल रहा था; परन्तु अपने विद्वानोंको संस्थाके दूसरे कामोंसे यथेष्ट 
अवकाश न मिलसकनेके कारण अनुवाद-कार्य बराबर टलता रह्य | आखिर 
दो विद्ानोने दंढताके साथ इस कार्यको अपने हाथोंमें लिया और उसके 
फलस्वरूप प्रस्तुत अनुवाद तैयार हुआ, जो तेयार होनेके वाद छुपाई आदि 
की योग्य व्यवस्था ने बन सकनेके कारण कुछ समय तक यों ही पडा रहा | 
अ्रन्तको श्रीमान्‌ ला० जुगलकिशोरजी जेन कागजी(मालिक फर्म घूमीमल' 
धर्मदास) चांवंडी बाजार देहलीने संस्थाके पहलेसे आडरप्रास रुके पडे हुए! 
प्रकाशन-कार्योको शीघ्र प्रकाशित करदेनेका आश्वासन दिया और उसके 
लिये इतनी तत्परता तंया उदारतासे काम लिया कि संस्थाके एक दो विद्वानों- 
को बराबर समय॑पर प्रुफरीडिंग आंदि कार्योंको सम्पन्न करते हुए स्वकीय देख- 
रेखमें ग्रन्थोंको छुपा लेनेके लिये बड़े आदर-सत्कार तथा कोडम्बिक प्रेमके 
साथ अपने पास रक्खा और अमी तक रख रदे हैं। साथ हद्वी उनके लिये 
प्रंस-आदिकी सब कुछ सुविधा तथा योग्य व्यवस्था करदी । उसीके फल- 
स्वरूप आज यह ग्रन्थ उन्हींके ग्रेसमें मुद्रित होकर पाठकोंके हाथोमें जा 
रहा है, कुछ भ्न्थ इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ प्रकाशित 
होनेवाले हैं। अतः इन सब ग्न्‍्थोंके सुन्दर प्रकाशनका प्रधान श्रेय उक्त 
सौजन्यमूर्ति उदारद्ृदय ला० जुगलकिशोरजी को प्राप्त है, और इसके 
लिये उन्हें जिंतना भी धन्यवाद दिया जाय वह सब थोडा हैं। संस्था उनके 
इस धार्मिक सहयोग तथा उफ्कारके लिये सदा उनकी ऋणी रहेगी। 

यह अन्थ आश्विन मासके अन्तमें ही छुपकर तय्यार होगया था, जेसा 
कि इसके टाइटिल पेजसे प्रकट है, जो उसी समय छुप गया था। परन्ठ 
प्रस्तावना उस वक्त तक तय्यार नद्दीं ह्वो सकी थी। कार्तिकर्मे कलकत्ताके 


(६ ६ »> 


प्वेरशासन-महोत्सब का भी कितना ही कार्य सामने आगया था, जिससे जरा 
भी अवकाश नहीं मिल सका। कलकत्तासे वापिसीमें कुछ यात्राका प्रोग्राम 
रहा और कुछ दूसरा काम छपने लगा | इसीसे प्रस़्तावना देरसे छुप सकी, 
इस बविलम्मके कारण पाठकोको जो प्रतीक्षाजन्य कष्ट उठाना पदढ्ा उसका 
हमें खेद है, ओर इस मजबूरीके लिये हम उनसे क्षमा चाहते हैं | 


अधिएछाता 'बीरसेवासन्दिर? 


प्रस्तावनाकी विषय-सूची 
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प्रस्तावनां 


>> ०८ ब्क नूल्‍-- 


ग्रन्थ ओर उसकी उपयोगिता--- 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'अध्यात्मकमल-मार्तण्ड' का विषय उसके नामसे ही 
प्रकट है--यह अध्यात्मरूप कमलोंको विकसित करनेवाला सर्य है। इसमें 
खात्माके पूर्ण विकासको सिद करनेके लिये मोक्ष तथा मोक्षमागका 
निरूपण करते हुए, सम्यग्दशन और सम्यग्शानके विषयभूत जीवादि 
समतत्त्वों और उनके अन्तर्गत मेद-प्रभेदो तथा द्वव्य-गुरा-पंयायोके स्वरूप 
पर अच्छा प्रकाश डाला गया है; और इस तरह अध्यात्म-विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रायः सभी प्रमुख प्रमेयोंकोी थोडेमे द्वी स्पष्ट करनेका सफल 
प्रयत्न किया गया है। ग्रन्थकी लेखन-शेली बडी मार्मिक है, मापा भी 
प्राज्जल, मजी हुई, जंची-तुली सूज़रूपिणी तथा प्रासादादि-गुण-विशिष्ट 
है। ओर यह सब ग्रन्थकारकी सुअमभ्यत अनुमूत लेखनीका परिणान है। 
अन्थमें चार परिच्छेद और उनमे कुल १०१ पद्म हैं| इतनेसे स्वल्पत्षेचरमें 
कितना अधिक गमेय ( शेय-विषय ) ऊद्धापोहके साथ भरा गया है और 
समयसारादि कितने मद्दान्‌ ग्रन्थोंका सार खोंचकर रक्‍्खा गया है यह ग्रन्थके 
अध्ययनसे ही जाना जा सकता है अथवा उस विष्रयानुक्रमणिका परसे 
भी पाठक कुछ अनुभव कर सकते हैं जो ग्रन्थके शुरूमें लगाई गई है, 
कौर इससे उन्हें ग्रन्थकारकी श्रगाघ विद्बत्तके साथ उसको रचना चातुरी 
( निर्माण कौशल्य ) का मी कितना ही पता चल सकता है। ऐसी 
हालतम यदि यह कहा जाय कि यहाँ अध्यात्म-समुद्रको कूजेस वन्‍द क्या 
गया अथवा सागरकोी गागरमें भरा गया है तो शायद अत्युक्ति नहीं 
होगी। ग्रन्थके श्रन्तम इस शास्त्रके सम्पकृ अ्रध्ययनका फल यह बतलाया 


२ अध्यात्मन्कमल-मातंण्ड 


है कि उससे दर्शनमोह--तत्त्वज्ञान-विपयक अ्रान्ति--दूर होकर नियमसे 
सद्दृष्टि € सम्यबग्दष्टि ) की प्राप्ति होती है। ओर यद्द सदृदृष्टि द्वी सारे 
आत्म-धिकास अथवा मोक्ष-पाप्तिकीं मुल हे । अतः इस परसे गअ्न्थकी 
उपयोगिता और मी स्पष्ट होजाती है | 
इस ग्रन्थके आदि और अन्तम मंगलाचरणादिरूपस किसी आचाये- 
विशेषका कोई स्मरण नहीं किया गंया। आदिम ओऔर अन्तिम दोनो: 
पद्मोंमि 'समयसार-कलश? के रचयिता श्रीअम्दृतचन्द्रसूरिका अनुसरण 
करते हुए शुद्धचिद्रुप मावको नमस्कार किया गया है और ग्न्थका कर्ता 
वास्तवम शाब्द्यों तथा अर्थोकी बतलाकर अपनेकोी' उसके कतृ त्वसेः अलग 
किया है । जैसा कि दोनों ग्न्थोके निम्न पद्मोसे प्रकट है +--- 
“जनम' समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते। 
चित्स्वभावाय भावाय सर्वेभावान्तरच्छिदे ॥ (आदिम) 
“स्वशक्ति-ससचितवस्तुतत्त्वेव्याल्या कृलेय समयस्य शब्दे: । 
स्वरूपगुप्तस्य न किव्न्चिदस्ति कतेव्यमेबामसतचन्द्रसूरे॥॥(अस्तिम 
“-समयसारकलश 
“प्रणभ्य भाव॑ विशद्‌ चिद्यत्मर्क समस्ततत्वाथविद रवभावत । 
मसाणसिंद्ध नयथुक्तिसयुतः विमुक्तदोषावरण् समनन्‍्तत आदि ० ४ 
“अर्थाश्वायवसानचर्जेतनवः सिद्धा: स्वथ मानत-+- 
सतल्‍लक्ष्मप्रतिपादकाश्व शब्दा निष्पन्नरूपा" किल | 
भो विज्ञा. परमार्थतः क्तिरिय शब्दार्थयोश्व स्वची 


नज्य काव्यमिदं कृत न बरिदुपा तद्राजमल्लैन हि | (अन्तिम) 
नमन - अध्यात्मकमलमातंस्ड 
हा; १० वें पद्मम गौतम (गणघर), 5७8 


हक, वक्ग्रीव और अमृृतचन्द्रयरिका 
नामोल्लेख जरूर किया है और उन्हें जिनवर-कथित जीवाडजीवादि- 


प्रस्तावना 8 


तत््वोंके प्ररूपणमें प्रमाशरूपसे स्वीकृत किया है | जिनमें “वक्रग्रीवः नाम 
यहों कुन्दकुन्दाचार्यका घाचक है; क्योंकि कुछ पह्मावलियोंमे कुन्दकुन्दा- 
चार्यके पाँच नामोंका उल्लेख करते हुए. वक्रग्रीव भी एक नाम दिया है | 
उन्हीं परसे इस नामकोी अपनाया गया जान पड़ता है, जो ऐतिहासिक 
इृष्टिसे अमी विवादापन्न चल रहा है | 


ग्रन्थक्तों कविराजमन्न ओर उनके दूसरे ग्रन्थ--- 


इस अन्थके कत्गें कवि सजमल्ल अथवा परिछत शजमल्ल हैं जो 
कवि? विशेषणसे खास तौर पर विभूषित थे और जो जेन समाजमे एक 
बहुत बड़े विद्वान, सत्कवि एवं श्रन्थकार हो गये हैं | इस भ्रन्थमें यद्यपि 
झन्थ-रचनाका कोई समय नहीं दिया है, फिर भी कविवरके दूसरे दो 
अन्थोंमें रचनाकाल दिया हुआ है और उससे यह स्पष्ट जाना जाता है 
कि आप विक्रमकी १७ वों शताब्दीमें उस समय हुए हैं जब कि अकघचर 
चादशाह भारतका शासन फरता था। अकबर चादशाहके सम्बन्धमें कुछ 
ज्ञातव्य बातोंका उल्लेख भी आपने अपने अन्थोमें किया है और दूसरे 
भी कुछ ऐतिहासिक घटनाओका पता उनसे चलता है, जिन्हें यथावसर 
आगे प्रकट किया जायगा | इस ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रतिका उल्लेख 
पेट्सेन साहबकी संस्कृत अन्थोके अनुसन्घान-विपयक ४थी रिपोर्टमें ने० 
१३६४ पर पाया जाता है, जो सवत्‌ १६६३ वेशाख सुदि १३ शनिवारकी 
लिखी हुई हे+, ओर इससे स्पष्ट है. कि यह भन्‍थ विक्रम सं० १६६३ से 
पहले घने चुका था| कितने पहले ? यह अभी अनुसन्धानाधीन है | 


$# ““इति ओऔीमदध्यात्मकमलमातंण्डा भिधाने शास्त्रे सप्ततत्वनवपदाथ- 
भतिपादकश्चतुर्थ: श्रतस्कन्धर समाप्तर ॥४॥ अथाअसख्या २०४५ 
सबत्‌ १६६३ वर्ष वेंसाख सुटि १३ शनिवासरे भद्दारक श्री कुमारसेणि 
त्तठम्नाये अग्रोतकान्बये गोइलगोन्रे साहु पीथु तद्धार्या चूराही तत्पुत्र पाडित 
छुजमल अशध्यात्मकमलकी प्रति लिक्षञापितं | लिखित पंडित सोहिलु ॥?” 
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कविवरने कुल कितने स्न्थाफ़ी रचना की यद सो किसीयी माल्म 
नदी, परन्तु झमी तक आपकी मौलिक क्रतियोंके सपर्म अस्तुत झन्‍्थके 
अलावा चार ग्रन्थाका दी और पता चला है, तिमझे नाम ४-५ 'नम्बू- 
स्वामिचरित, २ लायीसहिता, ३ छुन्दोजिया ( पिद्ल ),) और ४ 
पब्चाध्यायी । इनमसे छुन्दावियाकों छोड़कर शेप सच्च ग्नन्‍्य ग्रश्ाशिन भी 
इाचुके हैं । कं 
एक छुटठा ग्रन्थ आपका और भी तबतलाया जाता ४ शरीर बंद हे 
धसमयमसारकलशकी हिन्दी टीका” जिसे ब्रण० शीतलग्रतादजीन श्राजमस उड़े 
१४ वर्ष पूर्व सूरतसे इस रूपमें प्रकाशित कराया हे कि--पहले प्यमृतचम्द्र 
आचार्यका सस्कृत कलश- तदनन्तर “खंडान्चय-सरगिति अथ? के रूपम यह्ट 
टीका, इसके बाद अपना “भावार्थ”! ओर फिर प० बनारसीदासनोके समय- 
सार नाटक के हिन्दी पद्म । इस शठीकाकी भाषा पुरानी बयपुरी ( ढुद्वारा 
अथवा मारवाडी-गुजरातों जैसी हिन्दी है, टीकाके आग्ग्स तथा अन्त 
कोई मंगलात्मक अथवा समाप्ति-यच्रक हिन्दी पद्म नहीं है, जिसकी पिंगलमें 
आये हुए हिन्दी पद्मोके साथ तुलना की जाती, और न टाकाकी भापाके 
अनुरूप ऐसी कोई सन्धि ही देखनेम आती है, जिससे टीकाकारके नामा- 
दिकका कुछ विशेष परिचय मिलता | कविवर प० बनारसीदासजीने अपने 
हिन्दी समयसार नाटकम अमृतचन्द्रीय संस्कृत नाटककी एक वालचोध 
सुगम टीकाका उल्लेख किया है ओर उसे पाडे ( पंडित ) राजमल्लजी 
कृत लिखा है| साथ ही, पांडे राजमललजीकी समयसार नांटकका मर्मी 
चतलाते हुए, यह भी प्रकट किया है कि उनकी इस णीका परसे आगरा 
नगरमे बोध-वचनिका फेली, काल पाकर अध्यात्म-शेली अथव्ग मंडली 
जुडी ओर उस मडलीके प० रूपचन्दजी आदि पांच प्रमुन्व विद्वानोकी 
प्र्णाको पाकर उन्दोंने उक्त राजमल्लीय टीकाके आधारपर अपनी यह्‌ 
दिन्दा छुन्दावद्ध रचना की हैं और उसे आश्विन सुदि 


अ दि १३ स० १६६३ को 
रविवारके दिन पूरा किया है | इस कथनके कुछ पद्च इस प्रकार हैँ:-- 


पस्तावना है. 


“पांडे राजमल्ल जिनघर्सी, समयसार नाटकके मर्मी | 
तिन्हें गरथकी टीका क्ीनी, बालबोध सुगम कर दीनी ॥२३॥। 
इद्वविधि बोध-वचनिका फेली, समे पाइ अध्यातम शेली ! 
ग्रगटी जगमाहीं जिनवानी, 'घरघर नाटक-कथा बखानी ॥२शछ। 


नगर आगरे मांहि विख्याता, कारण पाइ भये बहु ज्ञाता। ' 
पच पुरुष अति निपुन प्रवीने, निसद्न ज्ञानकथा-रसभीने |२४५॥ 


न ९4 रद ९ 


'नाटक समयसार हित जीका, सुगमरूप राजमल टीका १ 
कवितबद्ध रचना जो होई, भाखा प्रन्थ पढ़ें सब कोई ॥३घव 
सब बनारसी मनमें आनी, कीजे तो प्रगटे जिनवानी | 
पंच पुरुषकी आज्ञा लीनी, कवितबधकी रचना कीनी ॥॥३६॥ 
सोरहसे तिराणवे बीते, आसुमास सितपक्ष वितीते ! 
सेरसी रविवार प्रवीना, ता दिन अथ समापत कीना ॥१णा?”? 
थीकाको देखनेसे मालूम होता है कि वह अच्छी मामिक है, साथ ही 
सरल तथा सुब्रोध भी है। ओर इमारे अ्स्तुत अन्थकार एक बहुत बडे' 
अनुभवी तथा अध्यात्म-विषयके मार्मिक विद्वान हुए हैं; जेसाकि उनके 
डस अध्यात्मकमलमातंण्डसे ही स्पष्ट है, जिसमें समयसारके कितनेही कल- 
शॉका अनुसरण उनके मर्मको अच्छी तरहसे व्यक्त करते हुए किया गया है, 
जिसका एक नमूना तृतीय कलशको लक्ष्यम रखकर लिखा गया अन्थका 
चौथा पद्म है ( देखो पृष्ठ ३) और दूसरा नमूना ऊपर दी हुई आदि- 
अन्तके प्योंकी तुलना है । टीकामें उस प्रकारकी विद्बत्ता एवं तकं-शैलीकी 
मअलक जरूर है, और इसलिये बहुत संभव है कि ये ही कवि राजमल्लजी 
इस टीकाके भी करता हों; परन्तु टीकाकी भाषा कुछ सन्देह जरूर उत्पन्न करती 
है-छुंदोविद्याके हिन्द्री पद्मोंकी भाषाके साथ उसका पूरा मेल नहीं मिलता। हो 
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सकता हद कि यह कंविवरकी पहलेकी रचना हो तथा गय ओर पय्यकी उनकी 
भाषाम भी अन्तर हो | कुछ भी दी, अपनी भाषा परसे यट श्रागसकी बनी 
हुई तो मालूम नहीं दोती--मारवाड़ आदिकी तरफ किसी स्थानकी बनों 
हुईं जान पड़ती है। कब्र बनी ! यह कुछ निश्चितरूपसे नही कहा जासकता। 
यदि ये द्वी कवि राजमल्लजी इसके कर्ता हो तो यह द्वासक्‍्ता है कि इसकी 
रचना जम्बूस्वामिचरितकी रचना गतसवत १६३२५से पदले हुई हो; क्योकि 
जम्बूस्वामिचरित पर उन विचारों एवं संस्कारोकी छाया पढ़ी हुई जान 
पडती है! जिनका पूर्वम समयसारकी टीका लिखते समय उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है और जिसका नमूना आगे उक्त चरितके परिचियके अवसर 
पर दिया जायगा । यह टीका किसके लिये अथवा किनको लच्य करके 
लिखी गई, यह भी निश्चितरूपसे नहीं कहा जासकता। क्योकि टीकाम ऐसा 
कोई उल्लेख नहीं है, जब कि कविवरके दूसरे अन्थोम इस प्रकारका उल्लेख 
देखा जाता है कि किस ग्रन्थका निर्माण किसके निमित्त अथवा किसकी 
प्रेरणाकों पाकर हुआ है, और जिस आगे यथावसर प्रकट किया जायगा | 
यहाँ इस टोकाका प्रारम्भिक भाग जो 'नस्ः समयसाराय! इस मगल 
कलशके अनन्तर उसकी व्याख्याके आद्य अशके रूपमें है नीचे दिया 
जाता है, जिससे पाठकोको टीकाकी भापा और उसकी लेखन-पद्धतिका 
कुछ अनुभव शझ्ाप्त हो सकेः--- 


“टीका--भावाय नमः भाव शब्दें कहने पदार्थ ! पदार्थ संशा छे 
सत्वस्वरूपकहु। तिहतें यहु अर्थु ठहरायो हु कोई सास्वतो बस्तुरूप तीहँ: 
म्हाको नमस्‍्कार। सो वस्तुरूप किसो छे। चित्स्वभावाय चित्‌ कहिजें 
चेतना सोई छे स्वभावाय कहता स्वभाव सर्वस्व जिहिकों तिहिकों म्हाफी नम- 
स्काद | इहिं विशेषण कहता दोइ समाधान हौहि छै। एक तौ माव कहता 
पदाथ, जे पदार्थ केई चेतन छे, केई अचेतन छै, तिहिं माहै चेतन पदार्थ 
नमस्काद करिबा योग्य छे, इसी अर्थु ऊपजे छे । दूजौ समाधान इसौ जु 
यद्यपि वल्वुको गुण वस्तु ही माहँ गर्मित छे, बस्ठु गुण एक ही सत्व छेैं 
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चरथापे भेदु उपजाइ कहवा जोग्य छे ! विशेषय कट्दिवा पा! वस्चुको शानु 
उपने नहीं । पुनः कि विशिष्टाय भावाय ओऔरु किसी छे भाव | समय- 
साराय समय क्ट्टना यद्यपि समय शब्दका चहुत अर्थ छे तथापि एनें अव- 
सर समय शब्दें समान्यपने जीव्रादि सकल पदार्थ जानिबा । तिहिं माहि ज्ु 
कोई सायय कहता सार छें। सार कहता उपादेय छे जीव वस्तु, तिहि को 
उहाको नमस्कार । इहिं विश्येषणकौ यहु भाव छें---सार पनो जानि चेतना 
पढार्थ को नमस्कार अमाण राख्यो। असारपनों जानि अचेतन पदार्थकौ- 
नमस्काद निपेष्यो । आगे कोई वितव करसी जु सब्र ही पदाथ्थ आपना 
आपना ग़ुणुर्याय विराजमान छे, स्वाचीन छे, कोई किस ही की आधीन 
नहीं, जीच पदार्थकों सारपनोी क्‍यों घटे छें । तिथ्िको समाधान करिवाकहू 
दोइ चिशेषपण कट्या [”ई 


यंचाध्यायी ओर लाटीसंहिता--- 


पञ"्चाध्यायीका लाटीसंहिताके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है; अतः यहाँ 
दोनोंका एक साथ परिचय कयाया जाता है ॥ 

कॉवेवरकी कृतियोंमें जिस पंचाध्यायी अन्थक्तो सर्वेश्रधान स्थान प्राप्त 
डै ओर जिसे स्वयं ग्रन्थकारने अन्थ-प्रतिशाम भन्थराज लिखा है वह 
आजसे कोई ३८-३६ वर्ष पहले प्रायः अप्रसिद्ध था--कोल्हापुर, अजमेर 
आदिके कुछ थोडेसे ही शास््रमण्डारोंमें घाया जाता था और बहुत ही 
कम विद्वान उसके अत्तित्वादिसि परिचित थे | शक सबत्‌ श््र८: ( ई० 
सन्‌ १६०६ ) मे अकलूज < शोलापुर ) निवासी गाघी नाथारंगजीने इसे 
'कोल्हापुरके िनेन्द्र मुद्ृणालय' में छुपाकर बिना अन्थक्रतांके नाम और 
बत्िना किसी अस्तावनाके ही प्रकाशित किया | तभीसे यह अन्थ विद्वानोंके 


नए विनाः । ६ यूरतकी थक्त मुद्रित प्रतिमें भाषादिका कुछ परिवतंन 
देखनेमें आया, अतः यह अंश “नयामन्दिर! देहलीकी सं० १७५५ 'द्वितीय 
ज्येष्ठ चटि ४ की लिखी हुई प्रतिपस्से उदक्षत किया गया है 4 


बज़ 
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विशेष परिचयमें आया, विद्दद्र्ध पँ० मोपालदासजीने इसे अपने शिष्यों 
को मढाया, उनके एक शिष्य पं० मक्‍्खजनलालनीने इसपर मापादीका 
लिखकर उसे बीरनिर्वाणु सं० २४४४ ( सन्‌ श्६श्८ ) में अकट किया; 
ओर इस तरह पर समाजमें इसका प्रचार उच्तरोत्तर चढ़ा। अपने नाम 
परसे और अन्थके आदिम मद्लपद्ममे अयुक्त हुए पद्चाध्यायावयर्व॑ 
इस विशेषणपद्‌ पससे भी यह ग्रन्थ पॉच अध्यायोका समुदाय जान पड़ता 
है। परन्तु इस वक्त जितना उपलब्ध है उसे अधिकसे अधिक डेढ़ 
अध्यायके करीब कह सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि वह एक 
अध्याय मी पूरा न हो। क्योंकि ग्न्थम अध्याय-विभागको लिए हुए 
कोई सन्धि नहीं है और न पॉचो अध्यायोंके नामोंको ही कहीं सूचित 
किया है। शझुरूम “द्रव्यसामान्यनिरूपण नामका एएक अकरुण गआयः 
७७० एलोकॉम समाप्त किया गया है, उसे यदि एक अध्याय माना जाय 
तो यह अन्थ डेढ अध्यायके करोब है और यदि अध्यायका एक अंश 
( प्रकरण) माना जाय तो इसे एक अध्यायसे भी कम समझना चाहिए | 
बहुत करके वह प्रकरण अध्यायका एक अंश ही जान पड़ता है, दूसरा 
“टृ्यविशेषनिरूपण” नामका अश उसके आगे प्रारंभ किया गया है, 
जो ११४५ श्लोकोंके करीब हानेपर मी अधूरा है। परन्तु वद्द आद्य 
अकरुण एक अंश हो या पूरा अध्याय हो, कुछ भी सही, इसमें सन्देहद 
नहीं कि प्रकृत अन्थ अधूरा हे--उसमें पॉच अध्याय नहीं हँ---और 
इसका कारण अन्थकारका उसे पूरा न कर सकता ही जान पड़ता है। 
मालूम ड्ोता है ग्रन्थकार महोदय इसे लिखते हुए अकालमें हो कालके 
गालमें चले गये हैं, उनके द्वाथों इस अन्थको पूरा होनेका अवसर ही 
प्राप्त नहीं होसका, ओर इसीसे यह अन्य अपनी वर्तमान स्थितिमें पाया 
जाता हे--उसपर अन्यकारका नाम तक मी उपलब्ध नहीं होता | 


अन्यके प्रकाशन-समयसे दी जनता इस चातके जाननेके लिए बरावर 
उल्तंठित रही कि यह अन्थ कौनसे ,आचारये अथवा बिद्दान॒का बनाया 
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हुआ है ओर कन्न बना है। परन्तु विद्वान लोग १८:-१६ वर्ष तक भी 
हस विपयका कोई ठीक निर्णय नहीं कर सके और इसलिए जनता वराबर 
अधेरेम ही चलती रही । अन्यको प्रीढ़ता, युक्तिवादिता और विषय- 
प्रतिपादन-कुशलताको देखते हुए कुछ विद्वानोंका इस विपयमें तब ऐसा 
खयाल होगया था कि यह अन्ध शायद पुरुपार्थ सिद्धधू पाय आदि ग्ंथोके 
तथा समयसाराठिकी ठटीकाओके कर्ता श्रीअमृतचन्द्राचार्यका बनाया 
हुआ हो | पं० मक्खनलालजी शास्त्रीने तो इसपर अपना पूरा विश्वास 
ही प्रकट कर दिया था ओर पचाध्यायी-भाषाठीकाकी अपनी भूमिकामें 
लिख दिया या कि “पंचाध्यायीके कर्ता अनेकान्त-प्रधानी आचायवर्य 
अमृृतचन्द्रयारि ही हैं |?” परन्तु इसके समर्थनमें मात्र अनेकान्तशेलीकी 
प्रधानता और कुछ विपय तथा शब्दोकी समानताकी जो बात कही गई 
उससे कुछ भी सन्तोष नहीं होता था; क्योकि मूलग्रन्थमें कुछ बातें ऐसी 
पाई जाती हैं जो इस अ्रकारकी कल्पनाके विरुद्ध पडती हैं। दुसरे, 
उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोकी कृतियोमें उस प्रकारकी साधारण समानताओंका 
होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है। कवि राजमल्लने तो अपने 
अध्यात्मकमलमातंण्ड ( पद्म न० १० ) में अम्ृतचन्द्रसरिके तत्वकथनका 
झमिनन्दन किया है और उनका अनुसरण करते हुए. कितने द्वी पद्म 
उनके समयसार-कलशोंके अनुरूप तक रक्‍खे हैं। अस्तु | 

पं० मक्खनलालजीकी टीकाके प्रकट होनेसे कोई ६ वर्ष बाद अर्थात्‌ 
आजसे कोई २० वर्ष पहले सन्‌ १६२४ में मुझे दिल्‍ली पंचायती मन्दिरके 
शास्त्र-मण्डारसे, बा० प्रालालजी अग्रवालकी कृपा-द्वारा, 'लाटीसहिता? 
नामक एक अश्वुतपूर्व अन्यरत्नकी प्राप्ति हुईं, जो १६०० के करीच 
शलोकसंख्याकी लिये हुए आवकाचार-बविपय पर कवि राजमल्लजीकी 
खास कृति है और जिसका पंचाध्यायीके साथ तुलनात्मक अध्ययन करने 
पर मुझे यह बिलकुल स्प्ट होगया कि पञण्चाध्यायी भी कवि यजमल्लजीकी 
-ही-कृति है। इस खोजको करके मुझे उस समय बड़ी गसन्नता हुई-- 
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क्योकि मैं भी उससे पहले ग्रन्थके कतृ त्व-विषयक अन्धकारमें भटक रहा 
था | और इसलिये मैंने 'कविराजमल्ल और पचाध्यायी” नामक लेखमें 
अपनी खोजको निबद्ध करके उसे “बीरः पत्र (वर्ष ३ अक १२-१३)के 
द्वारा विद्यनोंके सामने रक्खा। सहृदय एवं विचारशील विद्भानोंने उसका 
अमिननदन किया--उसे अपनाया, और तभीसे विद्वजनता यह समभने 
लगी कि पचाध्यायी कबिराजमल्लजीकी कृति है| आज तके उस खाजप्ण 
लेखका कहींसे भी कोई परतिवाद अथवा विरोध नहों हुआ । भव्युत इसके, 
प० नाथूरामजी प्रेमीने माणिकचन्द्र-धन्थमालाम लाटीसहिताकों प्रकाशित 
करते हुए. उसके साथ उसे भी उद्घृत किया; और अजम्बूस्वामिचरितरके 
प्रकाशनावसरपर उसकी भूमिका श्री जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए.० 
से साफ तौर पर यह घोषणा की कि--- 

“आजसे अनेक वर्ष पर्व जब स्व० १० गोपालदासजी वरेयाकी क्ृपासे 
जेन विद्दानोंमें पंचाध्यायी नामक अथके पठन-पाठनका प्रचार हुआ, उस 
समय लोगोंकी यह मान्यता (धारणा ९)होगई थी कि यह अन्थ अम्ततचन्दध्र- 
सूरिकी रचना है। परन्तु लाटीसंहिताके प्रकाशर्म आनेपर यह घारणा सवेथा 
निर्मूल सिद्ध हुईं। और अच तो यद और भी निश्चयपूर्वक कहा जासकता 
हैं कि पचाध्यायी, लागीसंहिता, जम्बूल्वामिचरित और अध्यात्मकमल- 
मात्तेण्ड ये चारो दी कृतियों एक ही विद्यन पं० राजमल्लके हाथको हैं ।” 

परन्तु यद्द देखकर बडा खेद होता है कि मेरे उक्त लेखके कोई आठ 
चर्षे ब्राठ सनू १६३२ में जब प० देवकीनन्दनजीने पचाध्यागीकी अपनी 
टीकाकी कारंजा-आश्रमसे मकाशित कराया तब उन्होंने यह जानते-मानते 
आर पन्नों द्वारा मेरी उस कतृ त्थ-विषयक खोजको स्वीकार करते हुए, तथा 
यह आश्वासन देते हुए भी कि उसके अनुरूप ही अंथकर्ताका साम 
डीकके साथ प्रकाशित किया जायगा, अपनी उस थैकाको बिना अन्थ- 
अं नामके दी प्रकाशित कर दिया | एकाएक किसीके कहने-सुननेका 
उनपर कुछ ऐसा अभाच पड़ा जान पढ़ता है कि उन्होने न तो मेरे उक्त 
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लेखके अनुकुृल या ग्रतिकल कुछ लिखनेकी हिम्मत फो, न अपने सहपाठी 
प० मक्‍खनलालजीके मतको ही अपनाया ओर न ग्रन्थक्ताके नामादि- 
विपयमे झपनी ओरसे दो शब्दोका लिखना अथवा समाजम चलो हुई 
सामयिक चर्चाका उल्लेख करना ही अपना कोई कतंन्य समम्ता; ओर 
इसलिये इतने बडे ग्रन्थकी मात्र एक पेजकी ऐसी भूमिका लिखकर ही 
थको प्रकाशित कर दिया जिसमे ग्रन्थकर्ताके नामादिक-परिचय-विषयको 

स्पर्श तक नहीं किया गया | और इस तरह अपने पाठकाको ग्रन्थकर्ताके 
विपयमे घोर अन्घकारम ही रखना उचित समझा है |! यहाँ पर में आपके 
एक पत्र ता० ३ जनवरी सन्‌ १६३१ की कुछ पक्तियों उद्घ्ृत कर देना 
उचित सममभता हैं जो आपने मुझे ४००श्लोकॉंकी टीका छुपजानेपर लिखा 
था ओर जिसकी ये पक्तियाँ प्रकृत विषयसे स्वास सम्बन्ध रखती हैं :--- 

“४७०० श्लोक छुप चुके हैं पूर्वार्ध पूर्ण होते ही श्रीमानकी सेवामें 
मेजनेका विचार है | 

मेरा मत निश्चय होगया हे कि अन्थ श्रीविद्ददय राजमल्लजी 
कृत द्वी हे--सो में भूमिकामे लिखनेवाला हूँ।” 

इन पंक्तियोंमे दिये हुए. निश्चय और आश्वासन परसे पाठक मेरे 
उक्त खेद-व्यक्तीकरणके ओचित्यको भत्ते प्रकार समझ सकते हैं । 


पशञ्चाध्यायीकी कठ त्व-विषयक खोज--- 


अब पाठक यह जाननेके लिये जरूर उत्सुक होंगे कि वह युक्तिवाद 
अ्रथवा खोज क्या द्वे जिसके आधार पर पञ्चाध्यायीको कविराजमल्लकृत 
सिद्ध किया गया है; और उसका जान लेना इसलिये भी आवश्यक है कि 
अब तक पचाध्यायीके जितने भी संस्करण प्रकाशित हुए हैं वे सब 
ग्रम्थक्ताकि नामसे शून्य हैं ओर इसलिये उनपरसे पाठकोको अन्थके 
कत त्व विषयम कुछ भ्रम दहोसकता है। अतः उसको यहॉपर सक्तेपमें ही 
प्रकट किया जाता है, और इससे पाठकोको दोनों ग्रन्थों ( पंचाध्यायी और 
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लाटीसेह्विता ) का यवेप्ट परिचय भी मिल जायगा, जिसको देना भी 
यहाँ इष्ट हैं $--- ।॒ 
(१) पंचाध्यायीमें, सकयकत्टके प्रशम-संवेगादि चार शुणाका कथन 
करते हुए, नोचे लिखो एक गाथा ग्रन्थकार-द्वारा उद्धृत पाई जाती हैः -- 
सवेओ णिव्चेआ ग्िंदश गरूहा य उतससमा भत्ती | 
चच्छुल्ल अशुकपा अट्टगुणा हुंति सम्मतें ॥ 
यह गाथा, जिसमे सम्पक्त्वके संवेगांदिक अष्टगुणोका उल्लेख है; 
बसुनन्दिआवकाचासके सम्यकत्व प्रकरणकी गाथा है--वहों मूलरूपसे नं० 
४£ पर दर्ज है--और इस श्रावकाचारके कर्त्ता श्ाचायें वसुनन्‍्दी विक्रम- 
की १२वीं शताव्दीके अन्तिम भागमें हुए. हैं। ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि 
पचाध्यायी विक्रमकी १२वीं शताब्दीसे बाढकी चनी हुई है, ओर इसलिए 
चह उन अम्ृतचन्द्राचायंकी कृति नहीं हो सकती जो कि वसुनन्दीसे बहुत 
पहले हो गये हैं। अम्रतचन्द्राचार्यके पुरंषाथशिद्धायूपाय गअन्थका तो 
चेनांशेन सुदृष्टि/ नामका एक पद्म भी इस अन्थमें उद्धृत है, जिसे 
अन्थकारने अपने कथनको प्रमाणतामें “उक्त च? रूपसे द्विया है और इससे 
भी यद्द बात और ज्यादा पुष्ट होती है कि कृत अन्थ अमृत्तचन्द्राचाययंका 
चनाया हुआ नहीं है । 
यहाँ पर मैं इतना और भी ग्रकट कर देना चाहता हैँ कि प० 
मकक्‍्खनलालजी शास्त्रीने अपनी भाषा टीकामें उक्त गाथाकी 'त्ञेपकः -चत- 
लाया है और उसके लिये कोई द्ेतु या प्रमाण नहीं दिया, सिर्फ फुटनोटमें 
इतना-ी लिख दिया,है कि“यह गाथा पंचाध्यायीमें ज्षेपक रूपसे आई है।”? 
इस फुटनोटको देखकर चडा दी खेद होता है और सममरमे नहीं आता कि 
उनके इस लिखनेका क्या रहस्व है ![ यह गाथा पंचाध्यायीमें किसी तरह 


पर भी क्षेपक---बादको मिलाई हुईं-नहीं हो सकती; क्योंकि अन्थकारने 
अगले ही पद्ममें उसके उद्धरणको स्वयं स्वीकार तथा घोषित क्रिया है 
आर वह पद्म इस प्रकार है+--- 
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उक्तगाथाथेसत्रेषपि प्रशमादि-चतुष्टयम । 
नातिरिक्त यतो<स्त्यत्न लक्षणस्योपलक्षणम |४६०॥ 


इस पतद्मपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि गन्थकारने उक्त गाथाको 
स्वयं उद्घृत करके उसे अपने ग्रन्थका एक अग बनाया है ओर उसके 
विषयका स्पष्टीकरण करने अथवा अपने कथनके साथ उसके कथनका 
सामंजस्य स्थापित करनेका यहीसे उपक्रम किया है--अगले कई पतद्मोंमें 
इसी विषयकी चर्चा की गई है। फिर उक्त गाथाकों क्षेपक केसे कहा जा 
सकता है ? नहीं कह्दा जा सकता | 

(२) पंचाध्यायीमें ग्रन्थकर्ताने अपनेकी जगह जगह “कवि! लिखा हैं--- 
“कवि? रूपसे ही अपना नामोल्लेख किया है, जेसाकि आगे चलकर ( न० 
५ से ) पाठकोकोी मालूम होगा, ओर अम्रतचन्द्रयूरि अपने ग्रन्थोंमें कहीं 
भी अपनेको “कवि” नहीं लिखते हैं। इससे भी यह जाना जाता है कि 
पचाध्यायी अम्रृतचन्द्राचायंकी कृति नहीं है| अस्त । 


यह तो हुआ अमग्रतचन्द्राचार्यके द्वारा प्रकृत भ्रन्थके न रचे जाने 
आदि-विषयक सामान्य विचार, अब ग्रन्थके वास्तविक कर्ता ओर उसके 
निर्माण-समय-सम्बन्धी विशेष विचारकों लीजिए. | 


(३) पचाध्यायीकी जत्र लायीसहिताके साथ ठुलनात्मक-दृष्टिसे आन्त- 
रिक जाँच (परीक्षा)की जाती है तो यह मालूम हंता है कि ये ठोनों ग्रन्थ 
एक ही विद्वानकी रचनाएं, हैं। दोनोकी कथनशेली; लेखन-प्रणाली अथवा 
रचना-पद्धति एक-जैसी है। ऊद्यापोहका ढंग, पढविन्यास और साहित्य भी 
दोनोका समान है। पचाच्यायीमे जिस प्रकार किश्च, ननु, अथ, अपि, 
अर्थात्‌, अयमथः, अय भाव + एव, नेव, सेव, नोहां, न चाशक्य, 
चेत, नो चेतृू, चतः,तत ५ अन्र+तत्र+तद्यथा इत्यावि शब्दोंके प्रचुर प्रयोग 
के साथ विषयका प्रतिपादन किया गया है, उसी तरह वह लाटीसहितामे 
भी पाया जाता है। सक्षेपमे, दोनो एक ही लेखनी, एक द्वी टाइप और 


रब 
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एक द्वी टकसालके जान पड़ते हैं | इसक्ले सिवाय, दोनो भन्‍्थोम सैंकड़ों 
पद्म भी प्रायः एक ही पाये जाते हैं तर उनका खुलासा इस प्रकार हैः--- 


(क) लादीसहिताके तीसरे सर्गमें, सम्यगदष्टिके स्वूूपका निरूपण 
करते हुए, ननूल्लेख: क्रिमेताचान! इत्यादि पद्म न० ३४ (मुद्वितमें २७) 
से 'तद्यथा सुखदुःखादि” इस पद्म नं० ६० (मुद्रितमें ५४) तक जो २७ 
पद्म दिये हैं वे वे ही हैं. जो पंचाध्यायी टीकाके उत्तराधमे न० ३७२ से 
३६६ तक और मूल प्रतिमे न० ३७४ से ४०१ तक दर्ज हैं । इसी तरह 
६१ ( मुद्रितमे ५४ ) वे नम्बर्से १२६ ( मुद्वितमें ११६ ) वे ने* तकके 
६६ पद्म भी प्रायः वे दी हैं जो सटीक प्रतिमें ४०१ से ४७६ तक और 
मल प्रतिम ४१२ से ४७९ तक पाये जाते हैं। हा, “अथानुरागशब्द्स्या 
नामका पद्म न० ४३५ ( ४३७ ) पचाध्यायी में अधिक है | हो सकता है 
कि वह लेखकसे छूट गया दी, लाटीसद्विताके निम्माणसमय उसकी रचना 
ही न हुईं दो या ग्रन्थकारने उसे लाटीसहिताम देनेकी जरूरत दी न समझी 
हो । इनके सिवाय, इसी सगमें, नं० १६१ ( मुद्वितमें १४२ ) से श्कूर 
( मुद्रितम १७३ ) तकके २२ पद्म और भी हैं जो पंचाध्यायी ( उत्तराद् ) 


के ७२१ ( ७२५ ) से ७४२ ( ७४६ ) नम्बर तकके पद्मोंके साथ एकता 
रखते हैं! 


(ख) लाटीसहिताका चौथा सगे, जो आशीरवादके बाद 'नमु सुदर्शल- 
स्पेत्तत्‌'पद्मसे धरारम्म होकर “उक्त' प्रभावनांगोडपि? पद्म पर समाप्त 
शेता है, ३२३ पद्मोक्रे करीत्रका है। इनमेसे नीचे लिखे ढो पद्मयोको छोड- 
फर झोप सभी पद्म पचाध्यायीके उत्तराधे ( द्वितीय प्रकरण )म न० ४७७ 
( ४८० ) से ७२० (७२४) और ७४३ ( ७४७ ) से ८२१ (८र२घ ) 
तक प्रायः ज्योंके त्यों पाये जाते हैं--- 

थनांगेन ज्ञानं तेनाशेनाम्य वनन्‍्धस नास्ति | 
यनाशन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्‍्धन॑ भवति | [र६८ (२७४) 
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येनशिन चरित्र तेनांशेनास्य बन्धन नारित | 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्थ चन्धनं भवति २६९ (२७४) 
ये दोनो पद्म 'पुरुपार्थसिद्थ्‌ पाय” ग्रन्थके पद्म हैं. और “येनांशेन 
सुदृष्ठि. नामके उस पद्मके बाद उक्त च? रूपसे ही उद्ध्त किये गये हैं 
जो पंचाध्यायीमें भी न० ७७४ (७७८) पर उद्घुत है। मालूम होता है' 
थे दोनों पद्म पचाध्यायीकी ग्रतियोमे छूट गये हैं । अन्यथा, प्रकरणको 
देखते हुए इनका भी उक्त पद्मयके साथमे उद्घ्ृत किया जाना उचित था । 
इसी तरह पचाध्यायीमें भी “यथा प्रज्वलितो वह्िःः और “यत- सिद्ध 
प्रमाणाह्दे? ये दो पद्म ( न० ४र८, ५५७ ) इन पद्मोके सिलसिलेमे 
बढ़े हुएए हैं। सम्भव है कि वे लायीसहिताकी प्रतियोमि छूट गये हो । 
इस तरह पर ४१८ पद्च दोनों ग्रन्थोमि समान हैं--अथवा यो कहना 
चाहिए, कि लाटीसंद्विताका एक चौथाईसे भी अधिक भाग पंचाध्यायीके 
साथ एक-वाक्यता रखता है। ये सत्र पद्म दूसरे पद्मोके मध्यम जिस 
स्थितिको लिये हुएए हैं. उसपरसे यह नहीं कहा जासकृता कि वे “क्षेपक? 
हैं या एक अन्थकारने दूसरे अन्थकारकी कृतिपरसे उन्हें चुराकर या 
उठाकर और अपने बनाकर रक्‍्खा है। लाटीसंहिताके कत्ताने तो अपनी 
रचनाको “अनुच्छिष्ट! ओर “नवीन सूचित भी किया हैक ओर उससे 
यद्द पाया जाता है कि लाय्सहितामे थोड़ेसे 'उक्तच”ा पद्मयोको छोड़कर 





# यथा 
सत्य घर्मरसायनों यदि तदा मां शिक्षयोपक्रमान । 
सारोद्धार मिवाप्यनुश्रहतया स्वल्पाक्षर सारबत ॥ 
आप चापि झद॒क्तिमि: स्कुटमल॒च्छिष्ट नवीन मह- 
न्लिर्साणं परिधेष्टि संघनुप तिभूयोप्यवादीदिति ॥०ध।। 
अ्रत्वेत्यादिचच., शत भ्रदुरुचिनिर्लिष्रनामा क॒बरिः । 
लेतं॑ थावदसोधतामसिमत सापक्रमायोग्रतः ॥ 
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शेष पद्म किसी दूसरे ग्रन्थकारकी कृतिपरसे नकल नहीं किये ग्ये ह। 
ऐसी हालतमे पद्मोकी यह समानता भी दोनों अन्थोके ए्यक कत त्वकों 
घोषित करती है। साथ ही, लायीसंद्िताके निर्म्माणकी प्रथमताको भी 
कुछ बतलाती है। 


इन समान पद्योंमेंसे कोई-कोई पद्म कहीं कुछ पाठ-मेदकी भी लिये 
हुए हैं और उससे अधिकाशमें लेखकोंकी लीलाका अनुमव होंनेके साथ- 
साथ पचाध्यायीके कितने ही पद्मयोंका संशोधन भी होजाता है, जिनकी 
अशुद्धियोंकों तीन प्रतियों परसे सुधारनेका यत्म करने पर भी पं० 
मक्‍्खनलालजी शात्री सुधार नहीं सके और इसलिए: उन्हें गलतरूपमें 
ही उनकी टीका प्रस्तुत करनी पडी। इन पद्मोमेसे कुछ पतद्च नमूनेके 
तौग्पर, लाटीसंहितामें दिये हुए पाठसेदको कोप्ठकर्में दिखलाते हुए; नीचे 
दिये जाते हैं :--- 
द्रज्यतः ज्षेत्रतश्चापि कालाद॒पि च भावतः । 
नात्राणमंशतोप्यत्र कुतस्तद्धिय(्वीमे)द्वात्मनः ॥४३५॥| 
मार्गो(ग) मोक्षस्थ चारित्र तत्सद्धक्ति(सद्रस्ञप्ति)पुरःसरम्‌ | 
साधयत्यात्मसिद्धयथ साधुरन्वर्थेसंजक' ॥६६५थ। 
मद्यमांसमघुन्यागी स्यक्तोदुम्बर-पंचकः । 
नामतः श्रावकः क्षान्तो (स्यातो) नान्‍्यथापि तथा ग्रही ॥७२६॥ 
शेपेस्य: चुत्पिपासादि-पीडितेभ्योडशुभोदयात्‌ । 
दीनेभ्यो दया($भय)दानादि दातव्यं करुणाशेवे. | ७३ १॥ 

नित्ये नेमित्तिके चेव॑(त्य)जिनविम्बमहोत्सवे 
शेथिल्य॑ नेच कत्तेंव्यं तस्वन्ैस्तद्धिशेषतः [[७३६॥ 
अथातद्ध मेंगाः फ्क्ते (अर्थान्नाधमिंणः पक्षो) नावयस्य मनारगपि। 
धर्सपक्षज्ञतियेम्मादथर्मेत्किपपोप(गेप) णात्‌ ॥5श्शा 
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इन पंद्ोपरसे विज्ञ पाठक सहजमें ही पचाध्यायीके प्रचलित अथवा 
मुद्रित पाठकी अशुद्धियोंका कुछ अंनुमव कर सकते हैं और साथ ही 
उक्त हिन्दी टीकाफो देखकर यह भी मालूम कर सकते हैं कि इन अशुद्ध 
पाठोंकी चजहसे उसमें क्‍या कुछ गडत्रडी हुईं है | 

किसी किसी पद्य॑ंका पाउ-सेद्‌ स्वय भ्रन्थकर्ताका फिया हुआ भी जान 
पडता है, जिसका एक नमूना इस प्रकार है+--- 

उक्त द्छिमात्रमत्रापि असगादू“गुरुलक्षणम्‌ | 

शेप॑ विशेषतो चक्ष्ये (झेय) तत्स्वरूपं जिनागमात्त ॥७१७॥ 

यहा वच्ये? की जगह 'शेय पंठका प्रयोग लाटीसेहिताके अनुकूल 
जान पडता है; क्‍योंकि ल्ञाटीसेंदितामे इसके घाद गुरुका कोई विशेष स्वरूप 
नहीं बतलाया गया, जिसके कथनकी “वच्ये! पदके दाय पंचाध्यायीमे 
प्तिजा की गई है; और न इस पदसे किसी छुद॒यस्थ या करस्थ दूसरे अन्थ- 
का नाम ही लिया है, जिसके साथ उस स्वरूप-कथनकी प्रतिज्ञा-शद्धला- 
को जोड़ा जा संकता। ऐसी हालतमे यहां प्रत्येक अन्थका अपना पाठ 
उसके अनुकूल है, और इसलिये दोनोको एक ग्रन्थकर्तताकी ही कृति सम- 
मना चाहिए | 

(ग) लायीसंहिताकी स्वतत्र कथन-शेलीका स्पष्ट आभास करानेके लिये 
थहाँ नमूनेके तोरपर उसके कुछ ग्ेटसे पद्म भी उद्धत किये जाते हें जो 
पचाश्यायीमें नही हँ:--- 

ननु था प्रतिमा शरोक्ता दर्शनाख्या वदादिमा | 

जेतानां साइस्ति सर्वेधामथादन्नतिनासपि ॥५४७॥ 

में सति तथा तुर्येगुणस्थानस्य शुन्यता | 

नूत्त हृकम्मतिसा थस्माद्‌ गुणे पल्म्चसके मता ॥ १४ 

--वतीय सगे 


+ “मे 


श्ष्र 
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नजु ब्रतप्रतिमायामेतत्सामायिक॑ श्रतं। 

तदेवात्र ठृतीयायां प्रतिसायां तु कि पुनः ॥श/ 
सत्य किन्तु विशेषो5रिति अ्सिद्धः परमागसे | 
सातिचारं तु तत्र स्यादंत्रातीचारचर्जितम ॥४॥ - 
किव्ब तन्न त्रिकालस्य नियमो नास्ति देहिनां। 

अचञ्च त्रिकालनियमों मुनेमृलगुणादिवत्‌ ॥क्षा, 
तंत्र. हेतुवशात्कापि छुर्यात्कुर्यान्न वा कचित्‌। 
सातिचार-ब्रतत्वाद्या तथापि न ब्रतक्षत्ति: ॥॥७॥ 
आत्रावश्य त्रिकालेडपि काय सामायिकं च यत्त्‌ । 
अन्यथा ब्रतहानि: स्यादतीचारस्य का कथा [पा 
अन्यत्राइप्येबमित्यादि यावदेकादशस्थिति: । 
ब्रतान्येव विशिष्यन्ते नार्थादर्धान्‍वर कचित्‌ ॥६॥ 
शोभते5डतीव सस्कारात्साक्षादाकरजो सरिए: | 
सस्कृतानि त्रतान्येब निजेरा-हेतवस्तथा ॥श्गा 


“-सप्तम सग । 


सारी लाटीसंदिता इसी प्रकारके ऊह्यपोह्ात्मक पद्मोसे भरी हुई हैं ? 
यहों विस्तार-मयसे सिफ्क थोडे ही पद्म उद्धृत किये गये हूँ | इन पद्मोंपरसे 
विज्ञ पाठक लाटीमद्विताको कथनशैली ओर उसके साहित्य आदिका अच्छा 
अनुभव प्राप्त करनेके लिये तरहुत कुछ समथ हो सकते हैं, और पचाध्यायी- 
के साथ तुलना करनेपर उन्हें यद्द स्पष्ट सालूस होसकता है. कि दोनों ग्रन्थ 


एक ही लेखनोसे निकले हुए. हैं ओर उनका टाइप भी एक है'। 


रूपसे जो चार पत्च दिये 


(४) पचाध्यायीके 


हैं दे इस प्रकार हैं।-- 


शुरूमे मगलाचरण और ग्रन्थ करनेकी घतिज्ञा- 
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चतच्चाध्यायावर्य सम कठतुग्रेन्थराजमात्सवशात्त । 
अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्त स्तुबे महावीरम शा 
शेषानपि तीथंकराननन्तसिद्धानहें नसासि समम्‌। 


घर्माचायध्यापकसाधुविशिष्टान्मुनीश्व॒रान्वन्दे ।२॥। 
_जीयाज्न न॑ शासनमनादिनिधनं झुवन्यमनचवयम्‌ | 
यदपि च्‌ कुमतारादीनदयं धूमध्वजोपमं दद्दति ॥शा 
_इति वन्दितपश्गुरुः_कतमज्ञल-सत्किय: स एप पुनः । 
+ चाग्ना पव्त्चाध्यायीं प्रतिजानीते चिकीषितं शास्त्रम शा 
इस पद्मोमें क्रमशः महावीर तीर्थंकर, शेष तीर्थेकर, अनन्त सिद्ध ओर 
अआचाय, उपाध्याय तथा साधुपटसे विशिष्ट भुनीश्वरोकी वनन्‍्दना करके जेन" 
शासनका जयवघोप किया है। और फिर अ्रपनी इस वन्दना-क्रियाको मझ्जल- 
सत्कििया धतलाते हुए. अथका नामोल्लेस्-पूर्वक उसके रचनेकी प्रतिशा की 
गई है| ये ही सब बातें इसी कम तथा आशयको लिये हुएए, शब्दो अथवा 
विशेषणादि-पदोंके कुछ देर फेर या कमी-वेशीके साथ लायीसहिताके शुरू- 
से भी पाई जाती हैं । यथा“ 
ज्ञानालन्दास्सान नसासि तीर्थंकर सहावीरम | 
थब्चिति विश्वमशेपं व्यदीपि नक्तत्रमेकसिचनभसि १॥ 
नमामि शेषानपि नीथनायकाननन्तवोधादिचतुष्टयात्मनः | 
स्मृत यदीय किल्न नामभेषज्ञ भमवेद्धि विष्नोचगदोपशान्तये ना 
अदुष्टकर्म्माप्रकविग्नभ्ुक्तकांस्तवस्थयें चाष्टरशुणान्वितानिह्द । 
समाश्रये सिद्धयशानपि स्फूट सिद्धे: पथस्तत्पदसिच्छतां नुणाम्‌ ॥ 
अत्र्यीं नमस्यां जिनलिज्धा रिणां सर्ता मुनीनामुभयोपयोगिनां। 
पदच्रय धारयतां विशेषसात्पद मुनेरद्धितयादिद्याथेतः ॥छ॥ 
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जयन्ति जैनाः कवयश्थ तदूगिरः अचर्तिता येब्र पमागदेशना। 
सिनिर्शितजाडयमिदासुधारियां तमस्तसोरेरिव रश्मिमिमेंहत शा 
इतीव सन्मझलसत्करियां दर्धक्षघीयमानोन्वयसात्पर॑पराम । 
उपज्ञलाटीमिति संहिता कविश्विकी पति आवकसदूब्तस्थितिम | 
््् मड़लपदोंकी पंचाव्यायीके उक्त मद्जलपद्मोके साथ, मेल 
प्रतिपाद्य विषयकी दृष्टिसे, कितमी अधिक समानता है इसे विज्ञ पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं। दोनों गन्‍थोके मद्ललाचरणोके स्त॒ुति-पात्र ही एर्क 
नहीं बल्कि उनका क्रम भी एक है। साथ ही “महावीर”, 'शेपानपि 
तीशैकरान'--शेपानयि तीथेनायकान”, 'अनन्तसिद्धाना-- सिद्ध: 
गणान, “जीयात्‌'-जयन्ति),'इति',क्रतमन्नलसत्क्रिय:- सन्मज्ञ लें” 
सत्कियां दूधन!, 'चिकीर्षित',-'चिकी पति? ये पद मी उक्त समानताको 
और ज्याठा समुश्योतित कर रहे हैं! इसी तरह पंचाध्यायीका आत्म- 
वशातु! रचा जाना और लाटी सहििताका “उपज्ञा! ( स्वोपजा ) होना भी 
दोनों एक ही आशयफो सूचित करते हैं। अस्तु, मद्जल पद्मोकी इस 


ह्थितिसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दोनों ग्रन्थ एक ही विद्वान: 
के रे हुए हैं। 


(५) इसके सिवाय, पचा व्यायोमें अन्थकारने अपनेको “कवि! सामसें 
उल्लेखित किया है--जंगह जरह “कवि! लिखा है। यथाः--- 

अन्नान्तरन्नहेतुयेय्पि भाव कवेविंशुद्धतरः । 

हेतोस्तथापि हेतु: साध्वी सर्वोषकारिणी बुद्धि: ॥५॥ 

तत्राधिजीचमास्यान विदधाति यथाउघुना। 

कब्ि: पूर्वापरायत्तपर्यालोचविचच्षणः ॥ (ड०) १६०ा 

डक्तो धर्मस्वरूपोषि प्रसंगाल्सगर्तोशत्तः 

कव्रिलेब्धाबकाशस्तं बिस्ताराद्म करिष्यति ॥७०७श॥ 


प्रस्तावना २१ 


लायीसंहितामे भी अन्थकार महोदय अपनेको “कवि” नामसे नामाह्लित 
करते और “कवि” लिखते हैं। जेंसा,कि ऊपर उद्घृत किये हुए! पद्य न॑० ६, 
ल० ७७५ (यह पत्र लादीसहिताफे चतुर्थसर्गेमें न० २७०-मुद्वित २७६- 
पर दर्ज है ) और नीचे लिखे पद्मों परसे प्रकट है--- 

सत्र स्थितः किक्ष करोति क॒चिः कवित्वम्‌। 

तद्दधेतां मयि शुण्यं जिनशासनं च |१--८६(मु० ८७) ॥ 

ओक्क सूत्रनानुसारेण यथाणुत्रतपंचक । 

शुर्त्रतत्रय वक्तुमुस्सहेद्धुना कबि: ॥६-११७ (मु० १०६) 


इसी तरह और भी कितने ही स्थानोपर आपका “कवि” नामसे 
उल्लेख पाया जाता है; कहीं कहीं असली नामके स्रथ कवि-विशेषय 
भी जुड़ा हुआ मिलता है, यथा--सानन्द्सास्ते कविराजमल्लः(५६)। 
आर इन सब उल्लेखोंसे यह्ठ जाना जाता है कि लाटीसहिताके कर्त्ताकी 
ऋविरूपसे बहुत प्रसिद्धि थी, 'कवि' उनका उपनाम अथवा पदविशेष था 
आर वे अकेले (एकमात्र) उसीके उल्लेख-द्वार भी अपना नामोल्लेख 
किया करते थे--“जम्बूस्वामिचारित!' और छुन्दोविद्यामे भी “कवि? नामसे 
उल्लेख है। इसीसे पंचाध्यायीमें जो शअ्रभी पूरी नहीं हो पाई थी, अ्रकेले 
<कवि! नामसे ही आपका नामोल्लेख मिलता है। नामकी इस समानतासे 
भी दोनों भ्न्थ एक कविकी दो कृतियों मालूम होते हैं | 

इसमे सन्देह नहीं कि फवि राजमल्ल एक घहुत्त चढ़े विद्वान और 
सत्कवि होगये हैं। कविके लिए. जो यह कहा गया है कि “वह नये नये 
सन्दर्भ--नई नई मौलिक रचनाएं---तय्यार करनेमें समर्थ होना चाहिये[? 
चद् बात उनमें जरूर थी और ये दोनों ग्रन्थ उसके ज्वलन्त उदाहरण 
जान पडते हैं। इन अन्थोंकी लेखन-प्रणाली आझोर कथन-शैली अपने 








गूं “कविनतनसंदर्भः 7? 
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दंगकी एक ही है। लाटीसंहिताकी सन्धियोमें[ राजमल्लको 'स्याह्मदान” 
बचद्य-गय्य-पद्य-विद्याविशारद-विद्वन्मरिणर लिखा है और ये दोनों 
कृतियोँ उनके इस विशेषणके बहुत कुछ अनुकूल जान पढती हैं ।““ 
लाटीसंहिताकी देखकर यह नहीं कह्ठा जासकता कि पचाध्यायी उसके 
कर्चासे मिन्न किसी और ऊँचे दर्जेके विद्वानकी रचना है । अस्त । 

मैं समझता हूँ ऊपरके इन सब उल्लेखों, प्रमाणों अथवा कथन: 
समुच्चयपरसे इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि पंचाध्यायी 
लाटीसंहिता दोनों एक ही विद्वान की दो विंशिष्द रचनाएँ दें 
जिनमेंसे एक पूरी और दूसरी अधूरी है। पूरी रचना लाटीसंहिता 
और उसमें उसके कर्ताका नाम बहुत स्पष्टरूपसे “कविराजमल्लाँ दिया 
है | इसलिए, पंचाध्यायीको भी 'कवियजमल्स” की कृति समझना चाहिए+ 
ओर यह वात बिलकुल ही सनिश्चित जान पड़ती है---इसमें सन्देहके लिये 
स्थान नही। 


अन्थ-रचनाका समय-सम्बन्धादिक--- 


लाटीसंहिताकी कविराजमल्लने वि० स० १६४१ में “आशिवनशुक्ला 
टशमी रविवारके ठिन बनाकर समाप्त किया है। जैंसा कि उसकी प्रशस्तिके 
निम्न पद्मासे प्रकट है ४७ 
श्रीनपति(नुप)विक्रमादित्यराज्ये परिणते सत्ति । 
सहकचत्वारिंशद्धिरव्दानों शतपोडश ॥ २॥ 


न्‍उशसनबबनपकन- पक» 3 गिवनननननभा 


अमल अ अधि एक लक तल कप 
मे एक सन्धि नमृनेके तौर पर इस प्रकार है --- 
“तिल्रीम्याद्मादानवद्ययय्यपद्मविद्याचिशारद 





व -“विद्वन्मरिए-राज- 
सन्‍्लधिरखचितार अन्रकाचाराउपरनाम-लाटीसंदहितायां साधुद्द्य- 
स्मजनपपम नमन सराजारबिंद-विकाशनेकमातेंस्टमरएछठलायमानायां 


फूथामुस्यवर्णन नाम प्रथमः ससे: (४? 





| 


प्रस्तावना र३ 


त्न्नराप्यडख्िनीमासे सितपक्षे शुभान्विते! 
दशम्यां दाशरथे:(थेश्च)शो भने रविवासरे ॥। ३॥ 
पंचाध्यायी भी इसी समयके करीबकी--विक्रमकी १७वीं शताब्दीके 
सध्यकालकी--लिखी हुईं है। उसका प्रारम्भ या तो लाथीसंहितासे कुछ 
पहले दोगया था और उसे बीचमें रोककर लाटीसेंहिता लिखी गई है और 
या लायीसंहिताकी लिखनेके वाद ही, सत्सहायको पाकर, कविके छ्ृद्यमें 
उसके रचनेका भाव उत्पन्न हुआ है---अ्रर्थात्‌, यह विचार पेंदा हुआ है 
पकि उसे अब इसी टाइप अथवा शैलीका एक ऐसा अन्थराज भी लिखना 
चाहिए, जिसमें यथाशक्ति और यथावश्यकता जैनघर्मका प्रायः सारा सार 
खीचकर रख दिया जाय | उसीके परिणामस्वरूप पंचाध्यायीका प्रारम्भ 
हुआ जान पडता है। और उसे अ्न्थराज' यह उपनाम भी अन्यके 
आदिम मंगलाचरखणमें ही दे दिया गया है। परन्तु पंचाध्यायीका प्रारम्भ 
पहले माननेकी हालतमें यह मानना कुछ आपत्तिजनक जरूर मालूम होता 
है कि, उसमें ऊन सभी पद्मोंकी रचना भी पहले ही से हो चुकी थी जो 
ध्लाटीसंहितामें भी समानरूपसे पाये जाते हैं और इसलिये उन्हें पचाध्यायी 
परसे उठाकर लागीसंहितामें रक्‍्खा गया है| क्योंकि इसके विरुद्ध पंचा- 
ध्यायीमें एक पद्म निम्न प्रकारसे उपलब्ध होता है।--- 
नज्ठु तद(सुद)शैनस्येतल्लक्षरं स्यादशेषतः । 
किमथास्त्थपरं॑किश्चिल्लक्षण तदृदाद्य नः ॥४००॥ 
यह पद्म लाटीसंहितामें मी चतुर्थ सर्गके शुरूमें कोष्ठकोल्लेखित पाठ- 
लसेदके साथ पाया जाता है'। इसमें 'तद॒दाद्य न इस वाक्यखण्डके द्वारा 
अह पूछा गया है कि, सम्यग्द्शनका यदि कोई और भी लक्षण है 
तो उसे ञआ्राज हमें बताइये? | “वद्‌ अद्य न: इन शब्दोंका 
पंचाध्यायीके साथ कोई सम्बन्ध स्थिर नहीं होता---यही मालूम नहीं 
होता कि यहाँ 'नः”? (हमें) शब्दका वाच्य कौनसा व्यक्ति-विशेष है; क्योंकि 


२४ अध्यात्म-कमल-मार्तस्ड 


पंचाध्यायी किसी व्यक्ति-विशेषके प्रश्न अथवा प्रार्थनापर नहीं लिखी गई 
है। प्रत्युत इसके, लायीसंहितामें उक्त शब्दोंका सम्बन्ध सुस्पष्ट है! लाये- 
संहिता अग्नवाल-बशांवतंस मंगलगोन्री साहु दुदाके पुत्र सघाधिपति ध्फामन' 
नामके एक़ धनिक बिद्वानके लिए, उसके प्रश्न तथा प्रार्थनापर लिखी 
गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख संहिताके 'कथाम्ुखवर्णन'! नामके प्रथम 
समें पाया जाता है। फासनको संहितामें जगह जगह आशीर्वाद भी दिया 
गया है । और उसे महामति, उपज्ञाग्रणी, साम्यधर्मनिरत, घर्मकथारसिक 
तथा संवाधिनाथ जैसे विशेषशणोके साथ उल्लेखित किया है। साथ ही; हें 
भी लिखा है कि वेराटके बडे बडे मुखियाओं अथवा सरदारोंमें भी उसका 
वचन महत्वुज्न (आगमवाक्य)के समान माना जाता है। उक्त पच्यसे पहले 
भी, चतुर्थसर्मका प्रारम्भ करते हुए, आशीर्बादका एक पद्म पाया जाता है 
आओर बह इस प्रकार हैः--.. 
इद्सिंदं तव भो चरिजांपते | सवतु सावितमावसुद्शेन। 


विदितफामननासमहासते | रसिक] घर्मकथासु यथार्थवःतशा 
इससे साफ जाना जाता है कि इस पद्यमें जिस व्यक्ति-विशेषको सम्धो- 
घन करके आशॉवाद दिया गया है वही अगले पद्मयका पश्नकर्ता और 
उसम यथुक्त हुए 'न/ पदका वाच्य है । लाटीसंहितामें प्रश्नकर्ता फामनके 
लिये “नश पदका प्रयोग किया गया है, यह बात नीचे लिखे पद्यसे और 
भी स्पष्ट है। जाती है । 


सामान्यादवगम्य धर्मफलितं ज्ञातुं विशेपाद्पि। 


क्त्या यत्तमपीषछद्‌ चइपरुचिर्नाम्नाइथघुना फामन:ः ॥ 
घम्मत््वं 


स्व॑ फिमथास्य देतुरथ कि साक्षात्‌ फत्त॑ तत्वत: | 
स्वासित्व किसयेति सूरिरवद्त्सर्द मरणुन्न: कवि: ॥७७।७८॥। 
एस हालनम नहीं कहा जा जकना कि उक्त पथ्य न० ४७७ पंन्‍ा- 
डसनर लागमंदिनाम रकपा गया है; चल्कि लायैसद्दितासे उठा- 


ब्प्पांय 


३. 


प्रम्तावना र्फ्‌ 


कर वह पंचाध्ययीम रक्‍ला हुआ जान पठता है। साथ ही, यह भी मालूम 
होता है कि उक्त पके उस वाक्प सण्डम समुचित परिवततनका होना या तो 
छू गया और या अन्थके अमी निर्माग्याधीन द्ोनेके कारण उस वक्त तक 
उश्की जरूरत ही नहीं समझी गई | और इसलिए पंचाध्यायीका प्रारम्भ 
यदि पइले हुआ हो तो यह कटना चाहिए. कि उसकी रचना प्रायः उसी 
हृदू तक हो पाई थी जदांसे आगे लायीसहिताम पाये जानेवाले समान पद्मों- 
का उसमे प्रारभ द्वोता है। अन्यथा, लाथ्रेसहिताफे कथन-सम्बन्धादिको 
देखते हुए, यह मानना दी ज्यादा अच्छा और अधिक संभावित जान 
पढ़ता है कि पंचाध्यायीका लिखा जाना लायीसहिताके बाद प्रारंभ हुआ 
है। परन्तु पंचाध्यायीका प्रारंभ पहले हुआ हो या पीछे, इसमें सन्देह नहीं 
कि वद्द लाटीसहिताके बाद प्रकाशम आई दे श्र उस वक्त जनताके 
सामने रक्‍जी गई है जत्र कि कविमद्दोद्यकी इहलोकयात्रा प्रायः समाप्त हो 
चुकी थी | यही वनह दे कि उसमे किसी सन्धि, अध्याय, प्रकरणादिके या 

ग्रन्थकर्ताके नामाटिककी योजना नहीं हो सकी, और वह निर्माणाधीन 
स्थितिम ही जनताको उपलब्ध हुई है। मासम नहीं ग्रन्थकर्ता महोदय 
इसमें और किन किन विपयोंका किस हद तक समावेश करना चाहते थे 
आर उन्होंने अपने इस अन्थराजके पाच महाविभमागों--अध्यायो---के क्या 
क्या नाम सोचे थे | 


हों, अन्थम विशेष कथनकी वडी बडी प्रतिशञाओको लिए. हुए कुछ 
सून्चना-वाक्य जरूर पाये जाते हैँ, जिनके छारा इस प्रकारकी यूचना की 
गई है कि यह कथन तो यहों प्रसंगवश दिग्दर्शनमात्रके रूपमे अथवा 
छाशिकरूपमें किया गया है, इस विपयका विस्तृत विशेष कथन यथावकाश 
(यथा स्थल) आगे किया जायगा | ऐसे कुछ वाक्य इस प्रकार हैं:--- 


उक्त दिडमात्रमत्नापि अ्रसगादुगुरुलक्षणम । 
शेप॑ विशेषतों वक्त्ये तत्स्वरूपं जिनागमात्‌ ॥|७१४।॥ 


२६ अध्यात्म-कमल-मातंए्ड 


उक्त दिहामात्रतोडप्यत्र प्रसंगाद्ा गहि क्राम । 

वच्ये चोपासकाण्यायात्‌ सावकाशात्‌ सविस्तरम |॥७४२॥ 

उक्त धर्मस्वरूपोडय प्रसंगात्संगतोंशत्त: 

कविलेव्धावकाशस्तं विस्तराद्म करिष्यति ||७७४५॥ 

इनमेंसे प्रथम पद्ममें गुरुलक्षण”, दूसरेमे “छहित्रत' और तीसरेमे 
“धर्मस्वरूप'के विशेष कथनकी प्रतिजा की गई है, जिसकी प्रूति अन्थके 
उपलब्ध भागमे कहीं भी देखनेमें नहीं आती । और इसलिये मालूम होता 
है कि अन्थकार महोदय सचमुच ही, आद्य पद्मकी सूचनानुसार, इसे अन्थ- 
राज? ही बनाना चाहते थे और इसमें जेन आचार, विचार एवं सिद्धान्त- 
सम्बन्धी प्रायः सभी विषयोंका पूर्वापर-पर्यालोचन-पूर्बक% विस्तारके साथ 
समावेश कर देना चाहते थे। काश, यह ग्रन्थ कहीं पूरा होगया होता तो 
सिद्धान्त-विषय और जैन-आचार-विचारको समभनेके लिये अधिकाश 
अन्थोंको देखनेकी जरूरत ही न रहती--यह अ्रकेला ही पचासों ग्रन्थोंकी 


जरूरतको पूरा कर देता। निःसंदेह, ऐसे अन्थरत्नका पूरा न हो सकना 
समाजका बडा ही दुर्भाग्य है। 


कविवरसे चहुत समय पहले विक्रमकी €वीं शताब्दीमें भगव- 
ज्निनसेनाचायेने भी 'महापुराण” नामसे एक इससे भी बहुत बड़े 
अन्थराजका आयोजन किया था और उसमे वे सारी ही जिनवाणीका- 
उसके चारों ही अनुयोगोंकी मूल बातोंका--संक्षेप तथा विस्तारके साथ 
समावेश कर देना चाइते थे और उसे इस रूपमें प्रस्तुत कर देनेकी इच्छा 


रखते थे जिसकी बावत यह कहा जासके कि '्यन्नेहास्ति न तत कत्ति 
में तत्‌ कचित्‌? 
न ये इसमें नहीं वह कडी भी नहीं। पर महापुराणके अन्तर्गत जो इसमें नहीं वह कहीं भी नहीं। परन्द महापुराणके अन्तर्गत २४ 
# कविवर पूर्वापरके पर्यालोचनमें दक्ष थे, यह बात स्वयं उनके हल 
चाक्‍्यसे मी जानी जाती है--- जो र, यह बात स्वयं उनके निम्न 


“'कनिः पूर्वापरायत्तपर्यालोचबिचक्षण: ॥[उत्त० १६० 


प्रस्तावना र्७ 


पुराणोंमेसे वे 'आदिपुराण'को भी पूरा नहीं कर सके |--अस्तावित अन्थका 
रथ्वों भाग भी नही लिख सके ॥ जिन्होंने आदिपुराणको देखा है वे 
सम+झ सकते हैं कि आचार्यमहोदयने अपनी प्रतिभा ओर आश्जल लेखनी- 
से कितने कितने विबयोंको किस ढंगसे उसमें समाविष्ट किया है। बादकों 
उनके शिष्य गुणभद्राचारयने आदिपुराणको पूरा जरूर किया है और 
शेष २३ पुराण भी लिखे हैं, परन्तु वे सब मिलकर भी अधूरे आदि- 
पुराणके बरात्रर नही, और फिर उनमें वह बात कहाँ जो आदिपुराणमें 
पाई जाती है। वे तो प्रायः अन्थका अधूरापन दूर करने और सामान्य 
विश्योकी साधारण जानकारी करानेके लिये लिखे गये हैं । सच पूछिये तो 
महापुराणके मन्यूबे श्रीजिनसेनके साथ ही गये | अक्सर कागज पत्नोमें 
बे बातें नोट की हुई रहती ही नहीं जो छद्वयमें स्थित होती हैं । इसीसे 
गुणमद्वाचार्य महायुराणको उस रूपमें पूरा न कर सके जिस रूपमें कि 
भगवज्जिनसेन उसे पूरा करना चाहते थे । और इसलिये एक अनुभवी 
एवं प्रतिभाशाली साहित्य-कलाकारके एकाएक उठ जानेसे समाजको बहुत 
बडी हानि पहुँचती हैं---उसका एक प्रकारसे बडा खजाना ही उससे छिन 
जाता है। यही बात कवि राजमल्लजीके अचानक निधनसे हुईं ! अस्ठ। 
इसी प्रकारका एक आयोजन कविवर राजमल्लजीके बाद भी किया गया 
है और वह विद्वद्वर प॑ं० टोडरमलजीका हिन्दी “मोक्षमार्यप्रकाश”” अन्य 
है। इसे भी ग्रन्थराजका रूप दिया जानेको था, परन्ठु पडितजी अकालमें 
काल-कवलित होगये और इसे पूरा नहीं कर सके | इस तरह ये समाजके 
छुर्भाग्यके तीन खास नमूने हूँ | देखिये, समाजका यह दुर्भाग्य कब समास्त 
होता है. और कब इन तीनों प्रकारके प्रस्तावित गन्थराजोमेसे किसी भी 
एक उत्तम ग्रन्थशजकी साज्ञोपाज्ञ रचनाका योग मिडता है और समाज 
को उससे लाभान्वित होनेका छुनहरी अवसर मिलता है। 
यहॉपर मैं इतना और भी बतलादेना चाहता हूँ कि लाटीसंहिताकी 
रचना जिस अकार साहू फामन नामके एक घनिक एवं धर्मात्मा खजनकी 
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आर्थेनापर और मुख्यतया उसके लिये हुई वबेसे पंचाध्यायीकी रचना 
ईकिसी व्यक्तिविशेषकी प्रार्थना पर अथवा किसी व्यक्तिविशेषकों लक्ष्यमे 
रखकर उसके निमित्त नहीं हुईं। उसे ग्रन्थकारमहोदयने उस समयको 
आवश्यकताओकी महसूस (अनुभूत) करके ओर अपने अनुभवोंसे सर्वे- 
साधारणको लामान्वित करनेकी शुमभावनाको लेकर स्वरय॑ अ्रपनी स्वतन्न 
रचिसे लिखा है और उसमे प्रधान कारण उनको सर्वोपकारिणी बुद्धि 
है, जैसा कि मेंगलाचरण और गन्थप्रतिशाके अनन्तर अन्थ-निमित्तको 
खसूचित करनेवाले स्वय कविबरके निम्न दो पद्मयोंसे प्रकट है $--- 
“अच्ान्तरद्धदेतु पि भाव: कवेचिंशुर्ूतर: । 
द्ेतोस्तथापि देतु: साध्वी सर्वोपकारिणी चुद्धि: ॥४॥ 
सर्वोडपि जीवलोकः श्रोतुंकामो द्॒ष हि सुगमोक्त्या । 
विज्ञाप्ती ततस्य कृत्ते चन्नाइयमुपक्रमः श्रेयान्‌ ॥॥६॥॥ 
पहले पद्ममें ग्रन्थके हेतु ( निमित्त )का निर्देश करके दूसरे पद्ममें यह 
जतलाया गया हे कि सारा विश्व घम्मको सुगम उल्कियों द्वारा सुनना 
चाहता है, उसीके लिये यह सच अन्थरचनाका प्रयत्न है। इसमें सन्देह 
नहीं कि कविवर महोदय अपने इस प्रयस्नमें बहुत कुछ सफल हुए हैं 


और उन्होंने यथासाध्य बडी द्वी सुगम उक्तियो-द्वारा इस भन्थमें धर्मको 
समभनेके साधनोंको जुटाया है । 


ग्रन्थ-निर्माणका स्थान-सम्बन्धादिक--- 


... वि राजमल्लने ल्ययैसहिताका निर्माण “वैराट” नगरके जिनालयमे 
जठकर किया है। यह चेराटनगर वही जान पढ़ता है जिसे 'वैराट” भी कहते 
हैं ओर जा जयपुरसे करीव ४० मीलके फासले पर है। किसी समय 
यह विरास अथवा मल्व्यदेशकी राजघानी थी और यहीं पर पास्डवॉका 
शुसवेशम रहदा कहा जाता है। “भीमकी डूंगरी! आदि कुछ स्थानोंक्े 


प्रस्तावना र्‌ट 


लीग अब भी उसी वक्तके बतलाते हैँं# |] लाटीसंहितामें कविने, इस 
नयरकी सुक्तकश्ठसे प्रशंसा करते हुए, अपने समयका कितना ही वर्णन 
दिया है' ओर उससे मालूम होता है कि यह नगर उस समय बडा ही 
समृद्धिशाली एवं शोभासग्पन्न था। यहाँ कोई दरिद्री ननर नहीं आता 
था; प्रजामें परस्पर अयूया अथवा ईर्षाद्षादिके वशवर्ती होकर छिंद्रा- 
न्वेपणका भाव नहीं था, वह परचक्रके भमयसे रहित थी, सन्न लोग 
खुशहाल नीरेग तथा घर्मात्मा थे, एक दूसरेका कोई कण्टक नहीं था; 
चोरों वरगगेरहके अपराध नहीं होते थे और इससे नगरके लोग दडका 
नाम भी नहीं जानते थे । अकेतर बादशाहका उस समय राज्य था और 
वही इस नगरका स्वामी, भोक्तका तथा प्रश्न था। नगर को<-खाईसे युक्त 
था और उसकी पर्वतमालामें कितनी ही तॉबेकी खाने थीं जिनसे उस वक्त 
ताॉचा निकाला जाता था और उसे गलागलूकर निकालनेका एक ब्रा 
भारी कारखाना भी कोटके बाहर, पासमें ही, दक्षिय दिशाकी ओर स्थित 
था| । नगरमें ऊचे स्थानपर एक सुन्दर प्रोत्तुण जिनालय-डिगम्बर जेन 
मन्दिर-था, जिसमें यजक्षस्थम और समृद्ध कोष्ठो (कोठो) को लिए हुएए 
चार शालाए थीं, उनके मध्यम वेदी और वेदीके ऊपर उत्तम शिखर 
था। कविने इस जिनालयका वैराट नगरके सिरका मुकुट अतलाया है। 
साथ ही यह सूचित किया है कि वह नाना प्रकारकी रगविरंगी चित्रावली- 





# लाटीसहिताम भी पाण्डत्रोके इन परपरागत चिन्होंके अस्तित्वको 
सचित किया है। यथा-- है ह 
क्रीडादिश्गेषु च पाए्डबानामद्ापि चात्थयंपर पराक्काः ! 
काश्विदालोक्य 0 
यथा काश्थिदालोक्य बलावलिप्ता दप विम्ुतन्चन्ति महाबल्ाउपि।४७। 
| बैराट और उसके आसपासका प्रदेश आज भी धाठके मेलसे 
आच्छादित है, ऐसा डा० भाण्डारकरने अपनी पटक रिपोटर्में प्रकट किया 
है, जिसका नाम अगले फुटनोटमें दिया गया है । 
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से सुशोभित है और उसमें निम्नन्थ जैनसाथु भी रहते हैं। इसी मन्द्िरमे 
बैठकर कविने लाटीसंड्िताकी रचना की है। बहुत सम्मव है कि पंचाध्यायी 
भी यहीं लिखी राई हो; क्योकि यह स्थान कविको बहुत पसन्द आया है; 
जैंसाकि आगेके एक फुटनोट्से मालूम होगा और यहोंसे अन्यत्र कविका 
जाना पाया नहीं जाता । अस्तु, यह ऊचा अद्भुत जिनमन्दिर साधु दूदाके 
ज्येष्ठपुत्न और फामनके बड़े भाई “न्योता” ने निर्माण कराया था और इसके 


द्वारा एक प्रकार्से अपना कोतिस्तम्भ ही स्थापित किया था; जैसा कि 
सहिता के निम्न पद्मयसे प्रकट हैः--- 


तत्राद्यस्यथ चरो सुतो चरशुणशो न्‍्योताह्संघाधिपो 
येनतब्जिनमन्दिरं स्फुटमिह्‌ श्रोत्तंंगमस्यदूभुत | 
चैराटे नगरे निधाय विधिचत्पूजाश्व वहथः कृताः 
अन्नामुत्र सुखप्रदः स्ववशसः स्तभः समारोपित: ॥७रा। 
आजकल वेराट आमसे पुरातन बस्तुशोधकोंके देखने योग्य जो तीन 
भोज पाई जाती हैं उनमे पाश्वेनाथका मन्दिर भी एक खास चीज है 
आर बह सम्मवतः यही मन्दिर मालूम होता है जिसका कविने लाटीसंहिता 
में उल्लेख किया हे । इस सदतासें सद्दिताको निर्माण करानेवाले साहु 
* पाश्वेनाथका यह मन्द्रिर विगम्बर जेन है; ओर दिगम्बर जेनोके 
ही अधिकारमें हे। इस मन्दिरके पासके कम्पाउण्ड (अहाते) की टीवारमें 
एक लेग्ववाली शिला चिनी हुई है और उसपर शक संबत्‌ १४०६ (बि० 
सन्‌ १६४४) “इन्द्रविहार! अपर नाम “महोदयप्रासादझः नामके एक श्वेत्ा- 
स्वर मन्दिरके निर्मापित तथा प्रमिष्ठित होनेका उल्लेख है | इस परसे डा० 
आर० भाण्डारकरने “आकिओओलॉलजिकल सर्वे वेस्टर्न सकिल प्रोग्रेस रिपोर्ट 
सन्‌ १६१ ० भ यह अनुमान किया है कि उक्त मन्दिर पहले श्वेताम्बरोकी 
मिल्करियत था (देगो “प्राचीन लेखसंग्रह? द्वितीय भाग)। परन्तु भाण्डारकर 
मद्गदयक्ष यद अनुमान, लाशेसहिताके उक्त कशनको देखते हुए! समुचित 
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फामनके वंशका भी यत्किडज्चित विस्तारके साथ वर्णन है और उससे 
फामनके पिता, पितामद पितृव्यो, भाइ्यो और सबके पन्न-पीचो तथा 
स्त्रियोंका हाल जाना जाता है। साथ ही, यह मालूम होता है कि वे लोग 
बहुत कुछ वेभमवशाली तथा प्रभाव-सम्पन्न थे । इनकी पूर्वनिवास भूमि 
“डोकनी? नामकी नगरी थी ओर ये काप्ठासघी माथुरगच्छु पृष्करगणकरे 

भद्धारकोंकी उस गद्दीको मानते थे--उसके श्रनुयायी अथवा आग्नायी थे-- 
जिसपर क्रमशः कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनंदी, यश'कीर्ति ओर 
कल्षेमकीर्ति नामके भट्टारक प्रतिष्ठित हुए थे | | क्षेमकीति भद्धारक उस 


प्रतीत नही होता और इसके कई कारण हैं--एक तो बह कि लाटीसंतिता 
उक्त शिलालेखसे साढे तीन वर्षके करीच पहलेकी लिग्बी हुईं है ओर 
उसमे बेराट-जिनालयकों, जो कितने ही तर्ष पहले बन चुका था, एफ 
टिगम्बर जैन-द्वारा निर्मापित लिखा है। दूसरा यह कि. शिलालेग्वम जिस 
मन्दिरका उल्लेग्ब है उसम मृलनायक प्रतिमा विमलनाथकी बतलाई गई 
है, ऐसी हालतम मन्दिर विमलनाथके नामसे प्रसिद्ध होना चाहिये था, 
पाश्वेनाथके नामसे नहीं। और तीसरा यट कि, शिलालेग्ब एक कग्पाउशट 
को दीवारम पाया जाता है, जिससे यह चहत कुछ सभत्र है किय 
मन्दिर का शिलालेग्ब हो, उसके गिरताने पर _कम्पाउडएडकी नई रचना 
ग्थवा मरम्मतके समय वह उसमे चिन टिया गया दो । इसे सिधाप- 
ढोनों मन्दिरोका पासपास तथा एक ही अद्दातेम होना भी कुछ असेनबत्रित 
नहीं है । पहले कितने द्वी मन्दिर दोनो सम्प्रदायंदति सयुक्क तत़ रे हैं; 
उस वक्त आजकल जेंसी वेहूदडा कशाक्शी नहीं थी | 


न जेंसा कि प्रथमसर्गके निम्न पर्योस्ते प्रकद है --- 
श्रीमति काप्ठासघे माधुरनन्छेड्य पुप्करे उ गगे। 
लोहाचार्येप्रशती समन्‍वये अतंम्मने चर ॥६४५॥ 
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समय मौजूद भी थे और उनके उपदेश तथा आदेशसे उक्त जिनालयंम 
कितने ही रग-विरंगे चित्रोंढी रचना हुईं थी ओर उस रचनाको करनेवालां कक 
धसार्थ! नामका कोई लिपिकार होगया था जैसा कि निम्न वाक्यसे प्रकट 





नल जय 


आसीत्यरिकुभारसेनविदितः पटुस्थमट्रारकः 
स्थाद्यादेरनवद्यवादनखरेवादीमकुम्मेभभित | 

येनेंद युगयोगिसिः परिझते सम्य्दगांदित्रयी 
नानारत्नचितं वुषप्रवहण निन्येड्य पारपरभ्‌ ॥६५॥ 
तसटू 5जनि हेसचन्द्रगणरुद्धह्ारकोबीपतिः 
काशासघनभोड़णे दिनमणिमिध्यान्वकारारिजित्‌ 
यज्नामस्एृतिमाततोध्न्यगणिनो विच्छायतामागताः । 
खद्योता इब वायवराष्युडुगणा भान्तीव मास्वत्पुरः ॥६६॥ 
तसटू 5भवदहतामवयः श्रीपद्मंसन्दी गणी 

तेवियों जिनधर्कर्मठमना- प्रायः सतामग्रणीः । 
भव्यात्मप्रतियोधनोद्धरमतिमंद्ारको वाकूपडु- 

येस्थाद्यापि वश॒ः शशाह्षुविश॒द जागति भूमण्डले ॥६७॥ 
तत्पट्ट परमाझ्यया मुनियशःकीर्तिश्व भद्टारको 

नेग्नन्ध्य पदमाइतं अरुतवलादादाय निःशेषतः | 

सपिदु ग्धदधीज्षुतेलमजिल पश्चापि यावद्रसान्‌ 


सकता जन्ममय तदुअमकरोत्कर्मज्षयार्थ तपः [८ 
तत्पट़े 


पट उल्पघुना प्रतापनिलयः श्रीक्षेमकी तिर्मुनिः 
हयादेयविचारचारुचतुरो भद्टरकेप्णाशुमान्‌ । 

बस्य प्रोपधपारणादिसमये पादोदविन्दृत्करै- 

जांतान्येब शिरासि घीतकलुपाण्याशाम्बराणा व्याम ॥६६॥ 
पैया तदास्तायपर परायामासीस्पुरो डीकनिनामचेंयः | 

तेद्रासिनः केनिदुपासकाः स्थुः सुरेन्द्रसामायुपमीयमानाः ॥७०|] 
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चित्रालीयेद्लीलिखत्‌ त्रिजयतामारष्टिसगैक्रमाद 

आदेशादुपदेशतस्व नियत श्रीक्षेमकीर्ते: गुरोः । 

गुर्वाज्ञानतिद्त्तितश्थ विदुषस्ताल्हपदेशादपि 

चेराटस्य जिनालये लिपिकरस्तत्साथेनामाउप्यभूत ॥८४॥ 

वेराट नगरमे उस समय भट्वारक हेसचन्द्रकी असिद्ध आम्नायफो' 
पालनेवाले 'ताल्हू! नामके एक विद्वान भी थे, जिनके अनुग्हसे फासन- 
को धमंका स्वरूप जानने आदियें कितनी ही सहायता मिली थी। परन्तु 
उसका वह सब जानना उस वक्त तक आयः सामान्य ही था जत्र तक कि 
कविराजमल्त्ष वहाँ पहुँचेक और उनसे घम्मंका विशेष स्वरूपादि पूछा 
जाकर लाटीसंद्विताकी रचना कराई गई | 

# कविराजमल्ल वैराठ नगरके निवासी नहीं थे; बल्कि स्वय ही किसी 
अज्ञात कारणवश वहाँ पहुँच गये थे, यह बात नीचे लिखे पद्चसे प्रकट है 
जो सहितामें फामनका वर्णन करते हुए! दिया गया है।--- ह 

येनानन्तरितामिघानविधिना संघाधिनाथेन यदू- 

धर्म्मारमयशोमय निजवपुः कस चिरादीप्सितम्‌॥ 

तन्मन्ये फलवत्तरं कंतमिदं लब्ध्वाइघुना सत्कविस्‌ | 

बेराटे स्वयमागतं शुभवशादुर्वीशमल्लाहयम्‌ ॥७६॥ 

' बहुत संभव है कि आगराके बाद (जहाँ सं० १६३३ में जम्बूस्वामिचरित 
की रचना हुई) नागौर होते हुए और नागौरमें (जहाँ छन्दोविद्या रची गई) 
कुछ अर्से तक ठहरकर कविवर वैराट नगर पहुँचे हों और अपने अन्तिम समय 
तक वही स्थित रहे हों; क्‍योंकि यह नगर आपको बहुत पसन्द आया मालूम 
होता है | आपने इसकी प्रशंसा तथा महिमाके गानमें स्वतः असन्न होकर 
४८ (११ से ४८) काव्य लिखे हैं और अपने इस की्तेनको नगरका अल्प 
स्तवन बतलाया है; जैसा कि उसके अन्तके निम्न काव्यसे मकद हैर--- 


इत्यायनेकेमंहिमोपमानेव राटनाम्ना नगरं विलोक्य | 
. स्तोतु मनागात्मतया प्रवुत्तः सानन्दमास्ते कविराजमल्ल्ः ॥श८॥ 
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रे काष्टासंघी 
इस तरह पर कविराजमल्लने देराट से नो 
भद्ञास्क-वंश, फासन-ऊुटुम्ब, स्वर फामन हक र चेराट कल लव मिक की 
ही शुणुगान तथा बखान करते हुए ल्लागीसंहिताके न 2 
किया है। पसतु खेद है कि इतना लम्बा लिखनेपर भी आपने अपने 
विषयका कोई खास परिचय नहीं दिया--यह नहीं बतलाया कि आप कहाँ 
के रहनेवाले थे, किस देठुसे वेराट नगर गये थे; कौनसे वंश, जाति, गोत्र 
अथवा कुल्लमें उत्तन्न हुए. थे; आपके माता-पिता तथा विद्यादि-युदका 
क्या नाम था और आप उस समय किस पदमें स्थित थे । लाटीसंद्दितासें--- 
अध्यात्मकमलमातंण्ड आदि से भी--इन सब बातोका कोई पता नहीं 
चलता | हां, लाटीसंहिताकी प्रशस्तिमें एक पद्म निम्न प्रकारसे जरूर पाया 
जाता है--- 


एतेषासस्ति सध्ये गृहतृषरुचिमान्‌ फासन: संधनाथ- 
स्तेनोच्चे: कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम लाठी | 
श्रेयोथ फामनीये: प्रमुद्तिमनसा दानमानासनाये: । 
स्वोपज्ञ! राजमल्लेन विद्तिविदुषाउ5स्नायिना हैम चन्द्र ।8७(३८) 
इस पद्से ग्रन्थकर्ताके सम्बन्ध सिर्द इतना ही मालूम होता है. कि 
वे हेमचन्दको आम्नायके एक प्रसिद्ध विद्वान वे और उन्होंने फामनके 


दान-मान-आतसनादिकसे प्रसत्तचित्त होकर लाटीसंहिताकी रचना की है! 
यहाँ जिन देमचन्द्रका 


उल्लेख है दे वे हो काष्ठासंघी भट्टारक द्ेमचन्द्र 
जान पड़ते ईं जो माथुर-गच्छी पुष्करतगणान्वयी भसद्यरक कुमारसेनके पढद्ट- 
शिष्य तथा पद्मनन्दि-भद्रकके पट-गुर थे ओर जिनकी कविने संहिताके 
मथम सर पद नं० ६६ )में बहुत प्रशसा की है--लिखा है कि, थे 
भट्टारकोंके राजा थे, काप्वासंघरूपी आकाशमें मिथ्यान्धकारको दूर करनेवाले 
सं थे और उनके नामको स्मृत्तिमाअसे दूसरे आचार्य निस्तेज हो जाते 

थे अथवा सू्ेके सन्‍्मुख खचोत और तारागण-जैसी उनकी दशा होती थी 
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आर ये फोके पड़ जाते थे। इन्हीं भ० हेमचन्द्रकी शआम्नायमें ताल्ह 
विद्यानकी भी सूचित किया है। इससे इस विषयमे कोई सन्देह नहीं 
रहता कि कविराजमल्ल एक काएछ्ठासघी विद्वान थे । आपने अपनेको 
हेमचन्द्रका शिष्य या प्रशिष्य न लिखकर आम्नायी लिखा है ओर फामन- 
के दान-मान-आसनादिकसे प्रसन्न होकर लायीसंहिताके लिखनेकों सूचित 
किया है, इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि आप मुनि नहीं थे । बहुत 
संभव है कि आप णशहस्थाचार्य हो या त्यागी ब्रह्मचारीके पदपर प्रतिष्ठित रहे 
हो | परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि आप एक बहुत बड़े प्रतिभाशाली विद्वान 
थे, जेनागमोंका अध्ययन त्तथा अनुभव आपका बढा चढा था और आप 
सरलतासे विषयके प्रतिपादनमें कुशल एवं अन्थर्नेर्माणकी कलामें दक्ष थे 4 


लाटीसंहिताका नामकरण--- 

आवकाचार-विषयक अन्थका लाटीसंद्विता' यह नाम-करण बहुत ही 
अश्रुतपूर्व तथा अनोखा जान पडता है, और इस लिये पाठक इस विषयमें 
कुछ जानकारी ग्रास करनेके जरूर इच्छुक होंगे । अतः यहाँपर इसका 
कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है । 

इस अन्थमें कठिन पदों तथा लम्बे-लम्बे हुरूृह समासोंका प्रयोग न 
करके सरल पदों व मदु समासों तथा कोमल उक्तियोंके द्वारा आवकपघर्म- 
का सभ्रह किया गया है और उसके प्रतिपादनमें उचित विशेषणोके प्रयोग- 
की और ययेष्ट सावधानी रक्‍्खी गई हे। साथ ही, संयुक्ताक्षरोंक्री भरमार, 
भी नहीं की गई। इसी इशष्टिको लेकर अन्थका नाम “लाग्ीसंहिता? रक्‍्खा 
गया जान पडता है; क्योकि 'लाटी! एक रीति [ है--रचनापद्धतिं है---और 





+ बैंदर्मी, गौड़ी, पाञ्चाली और लाटी ये चार सीतियों हैं, जो क्रमशन 
बिदर्भ, गौड़, पाज्चाल और लाट (गुजरात) देशमें उत्पन्न हुए कवियोंके 
ड्वाय सम्मत हैं। साहित्यदर्पणके “लाटी तु रीति बेदर्भी-पाब्याल्यो- 
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बने हरप्ने सचनेकों ग्राथंना की गई है उसके अनुरूप, माममे भी 
उउीनला प्गागई ह। ग्रन्थनिर्माण्यकी उक्त आर्थनापरसे ग्न्थकी मौलिकता; 
सानता धगर उमफी प्रकृतिका भी फितिना ही नोध हो जाता है। 


| 4-7 
* 2/५+ 


4 । बं 


जम्बूस्वामि-चरित--- 


घग्ारले कोई २६-१७ वर्ष पहले मुझे इस ग्रन्थकां सर्वप्रथम दर्शन 
देजली हो एलम प्रतिपरसे हुआ जा, जिसके मेने उसी समय विस्तृत नोट्स 
ले लिये थे और फिर अ्नेफान्तके प्रथम पर्षकी ३री किरण ( माघ स० 
१६८६ ) में, 'कविराजमल्लका एक ओर अभन्थ' इस शीर्षकके साथ; 
असज़ा परिचय प्रकाशित किया था। उसी परिचयपरतसे अन्थकी यूचनाको 
पराय्र और उसी एक प्रतिके ग्राधारपर सं० १६६३ में 'माणिकचन्द्र अन्थ- 
माला? के द्वारा इसका उद्यारकार्य हुआ है । यह आच्षीन अन्य-प्रति देदली- 
सेठके कुंचेके जेनमटिरमें मीजद हैं, बरहुत कुछ जीणं-शीर्ण है--कितनी 
दी जगह कागनकी इक्कियाँ लगाकर उसको रक्षा की गई है--,उसी वक्तके 
फरीचफी लिखी हुई है जब कि इस ग्रन्थकी रचना हुई थी ओर उन्हीं 
साध ( साहु ) टोडरकी लिखाई हुई है निन्होंने कविसे इसकी रचना कराई 
थी। अन्थकी रचनाका समय, अ्रन्तकी गद्य प्रशस्तिस विक्रम गताझ्ड सं० 
२६३२ चेंन्र सुदि अए्टमी दिया है अथोत्‌ यह प्रकट किया है कि स० १६३३ 
के ८रवें दिन यट्ट प्न्थ समाप्त किया गया है। यथार--- 


“श्रथ संवत्सरस्मिन्‌ भ्रीनुपविक्रमाद्त्यिगताव्दसंचत्‌ १६३२ 
चर्ष चेंत्रसुदि ८ बासरे पुनवेसुनचन्रे श्रीअग्रेलपुरदुगं श्रीपातिसाहि- 
जला(ल)दीनअकचरसाहिअ्रवरतेमाने श्रीमत्काष्ठासंघे साथुरगच्छे 
पुप्करगणे लोहााचार्यान्वये भद्टारकश्रीमलयकी र्तिदेवा: । तस्पट्टे 
अ्वारकश्रोशुणभद्रसूरिदेचा: । तसपट्टे भ्लरकश्रीभालुकीतिदेवा:। 
सत्पट्टे भ्टारकश्रीकृमारसेननामघेयास्वदास्नायेड्रोतकान्वये गये 
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गोत्रे भटानियाकोलवास्तव्य-भावकसाधुओी >(*“*“**“ * एतेपा- 
मध्ये परमसुआश्रावक-साधुभीटोडरेण जबुस्वामिंचरित्रं कारापित॑ 
लिखापितं च कमे द्वयनिमित्तं ॥छा। लिंखितं गंगादासेन ॥” 

इससे यह ग्रन्थ लाटीसंद्ितासे ६-१० वर्ष पहलेका बना हुआ दहै। 
इसमें कुल १३ सर्ग हैं और सुख्यतया अन्तिम केवली श्रीजम्बूल्वामी तथा 
उनके प्रसादसे सन्मार्गमें लगनेवाले “विद्यच्चर की कथा का वर्णन है; जो 
बडी ही सुन्दर तथा रोचक है। कविने स्वर्य इस चरितको एक स्थानपर, 
धरोमाह्वजनने क्ष॒स” इस विशेषणके द्वारा, रोमाञ्चकारी ( रोगटे खडे 
करनेवाला ) लिखा है| इसका पहला सगे 'कथामुखवर्णन” नामका १४८ 
पद्मोमें समानक्ष हुआ है और उसमें कथाके रचना-सम्बन्धको व्यक्त करते हुए 
कितनी दी ऐतिहासिक बातोंका भी उल्लेख किया हे। अकबर बादशाहका 
कीतन और उसकी ग़ुजरात-विजयका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने 
“जज़िया! कर छोड दिया था और “शराब बन्द की थी.। यथाई--- 


“मुम्नोच शुल्क त्वथ जेज़िया5सिर्घ 
स॒ यावदभोधरभूधराधरं ।* * “रण 
“प्रमादमादाय जनः ग्रवत्तेते 
कृधसंवर्गषु यतः म्मत्तधीः 
ततोडपि मद्य तद्वचद्यकारण 
निवारयामसास विद्ंवरः स हि ॥२६॥ 


का आगरेमें उस समय अकवर ब्रादशाहके एक खास अधिकारी ( सर्वा- 
: ) 'कृष्णामशल चोधरी' नामके क्षत्रिय थे जो “ठाकुर! तथा 
34406: भी कहलाते ये ओर इन्द्रश्नी को प्रात थे। उनके आगे 
_ल्लसाहु नामके एक वैष्णवधरमावलम्बी दूसरे “0... के एक वैष्णवधर्मावलम्बी दूसरे अधिकारी थे जो बड़े 
बट विद आय तन - 
यहाँ थानीय भागमे साधु टोडरके पव॑जों दा 
इनक जाना का घु पृवजों तथा वतमान कुड- 





हि. आय 
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परोपकारी थे ओर बिन्हें कविवरने परोपकारार्थ शाश्वती लक्ष्मी प्राप्त 
करनेरूप आशोवांद दिया है | इस ग्रन्थकी रचना करानेवाले टोडरसाहु इन 
दोनोके खास प्रीतिपात्र थे और उन्हें टकसालके कार्यमें दक्ष लिखा है-- 
“तत्र' * ठक्‍्कुरसंज्ञकश्थ अरजानी पुत्र इत्याल्‍्यया 
कष्णामंगलचौघरीति विदितः चझ्षात्र: स्ववशाधिपः । 
श्रीमत्साहिजलालदीन-निकट' सर्वाधिकारक्षमः 
साबेः सर्वे मयः प्रतापनिकरः श्रीमान्सदास्ते भुचम्‌ ॥५॥॥? 
येनाकारि महारिमानदमन वित्त चृहघार्जितम्‌ 
कालिंदीसरिदम्घुमिः सविधिना स्नात्वाथ विश्रांतिके । 
तामारुद्य तुलामतुल्यमद्दिमां सौचण्येशो भामयी-- 
मेन्द्रभीपदमात्मसात्कृतचचता संराजितं भूतले ॥५घ। 
तस्याग्रें गहसल्लसाहुमहती साधूक्तिरन्बर्थतो 
यस्सात्स्वामिपरं बलेशमपि त॑ ग्रह्मयति न काप्ययम । 
श्री सद्नेष्ण्बधर्म कम निरतो गगादितीर्थ॑ रतः 
श्रीमानेष परोपकारकारणे लम्याच्छियं शाश्वतीम्‌ ॥५४८॥ 
तयोहयो: प्रीतिरसामस्ृतात्मकः स भाति नानाटकसारदक्षकः | 
कथ कथायां श्रवणोत्सुकः स्यादुपासकः कत्व तदन्‍्वय बदे ।४६। 
टोडरसाहु गर्गगोत्री अग्रवाल थे, भदनियाकोल( अलीगढ़ )नगरके 
रहने वाले थे और काष्टासघी भद्दारक कुमारसेनके आग्नायी थे कुमारसेन 
को भानुकोर्तिका, मानुकीतिको गुणभद्बकका और गुणभद्रको मलयकीति 
भद्दयारकका पहशिष्य लिखा है । परन्व॒ लाटीसंहितामें; जो लि० स० १६४१ 
में बनकर समाप्त हुई है, ये ह्टी अन्थकार इन्हीं कुमारसेन भद्यरकके 
पहपर क्रमशः हेमचन्द्र, पद्मनन्दी, यश-कीति और क्षेमकीर्ति भद्टारकोका 
होना लिखते हैं. और प्रकट करते हैं कि इस समय ' ज्ञेमकीति भाद्टारक 
मौजूद हे | इससे यह साफ मालूम होता ह्ठे कि दस वर्षके भीतर चार पद्ट 


रे 


नह 
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बदल गये हैं और ये -भद्यरक चहत द्वी अल्पायु हुए; हैं। संभव है कि 
उनकी इस अल्पायुका कारण कोई आकस्मिक मृत्यु अथवा नगरमे किसी 
बबाका फैल जाना रहा हो । 
कवि राजमल्लने इस अन्थमें अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया | 
हाँ, 'कवि?,* विशेषणके अतिरिक्त “स्याह्मादाउनवय-गद्य-पद्म-विद्या- 
विशारद” यदद विशेषण इस ग्रन्थम भी दिया गया है। साथ ही, अन्ध- 
रखनेकी साहु टोडरकी प्रार्थनाम अपने विपयमें इतनी चना और की हे 
कि आप महालुद्धिस्वम्पन्न होते हुए 'परोपकारके लिये कटिबद्ध! थे और 
कृपासिन्धुके उस पार पहुँचे हुए. थे--चड़े ही कृपापरायण थे | बथा+--- 
..यूय॑ परोपकाराय वद्धकक्षा महाधियः। 
- उत्तीर्णाश्व परं तीरं कृपावारिमहोदघेः ॥॥१२६॥ 
ततोडनुप्हमाधाय वोधयध्व तु से सनः | 
जम्वूस्वामिपुराणस्य शुश्रूषा हृदि बतेते ॥१२ण॥। 


८... चछुत संभव है कि आप कोई अच्छे त्यागी अह्मचारी ही रहे हो---गह- 


स्थके जालमे फंसे हुए, तो मालूम नहीं होते । अस्तु; इस अन्ध परसे इतना 
तो स्पष्ट है कि आय कुछ वर्षों तक आगरे में भी रहे हैं। और आगरेके 


वाट ही वेयट नगर पहुँचे हैं, जहों के जिनालयम बेठकर आपने '“लाटी- 
संहिता'की रचना की हैं | 


एक आत और भी स्पष्ट जान पढती है और वह यह कि इस नी 
अन्थकी रचना करते समय कविवर युवा-अवस्थाको प्रास॒ थे--प्रीढ़ा 
अथवा बृद्धावस्थाको नहीं; क्योकि गुरुजनाकी उपस्थितमें जम्बृस्वामिचरित 
के र्चनेकी नच उनसे मथुरा-समाम प्रार्थना की गई तो उसके बन नम नतमम जम नागर लो; उसके अतरमे: 
# यथा२-- 


“निम्रइस्थानमेत्तेपा पुरस्ताइज्बते कचि: |? ( २-३३ ) 
सबताउस्प सुलच््माणि नाउलें बर्णयत कचि: ( कर १६ 2 


हल 


प्रत्तावना ४१ 


उन्दनि अपनेकोी सब्नसे छोटा (लघ॒) बतलाते हुए स्पष्ट कहा है कि--वह 
में है नहीं म्न्ति उम्रमें भी छोटा है :--- 
सचवभ्या5पिलघायाश्व केवल न क्रमादिह | 
चयसाडाय लचुबद्धों गुणलानादिभिस्तथा ।! १-१ ३श॥। 
उन्नजा बद् छाद्ापन कविवरके शानाडिगुणाका देखते हुए ३५-३६ 
वैठस क्मका साल्नूत नह होता, और इसलिये सं० १६४१मे लाटीसहिता 
का रचनाके सम्रय आयी अवस्था ४४ वर्पेके लगभग रही होगी | 
अध्यान्मक्रमलसानंशट आर पंचाध्यायी जेंसे अथोके लिये, जो आपके 
पिछले त्तथा अन्तिम जीवनकी कृतियाँ जान पढती हैं, यटि पाँच वर्षका 
समय और मान लिया जाय तो आपकी यह लोकयात्रा लगभग ५० वर्षकी 
अचस्थामें ही समास हुईं जान पडती है | 
इसके सिवाय, अन्थपरसे यह भी जान पडता है कि कविवर इसे 

ग्रन्थकी रचनासे पहले समयसारादि अध्यात्मग्रन्थीके अच्छे अमभ्यासी होगये 
थे, उन्हें उनमें रत आरहा था और इसीसे उस समयके ताजा विचारों 
एवं संस्कारोंकी छाया इस अन्थपर पक़ी हुई जान पढ़ती है। जेंसा कि 
नीचेके कुछ वाक्योंसे प्रकट है :-- 

सदकक्‍त्या कथित किगिय्न्मयाप्यल्पमेघसा। 

स्वानुभृत्यादि तत्सत्र परीक्ष्योद्धतुंमहेथ ॥१४३॥ 

इत्याराधित्रसाधूक्किहदि पचंगुरूत नयन्‌। 

जम्वृस्थासि-कथा-व्या ज्ञादात्मान तु पुनाम्यहम्‌ ॥१४४॥ 

साउद्रमात्मा विशुद्धात्मा चिद्रपो रूपचर्जितः 

अतः पर॑ यक्ा सझा सा मर्ठीया न सवेतः ॥श४श। 

यज्ञानाति न तन्‍नाम यन्नामापि न बोघवत । 

इति भेदातचयोनाम कथ कढे नियुज्यते ॥१५6॥। 

अथाडसंख्यावदेशित्वाच्चेको5ह द्रव्यनिश्वयात | 

नाम्ना पर्यायमात्रत्वादनन्तत्वेडपि कि बढ़े ॥१४७॥ 
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धन्यास्ते परमात्मतत्त्वममलं प्रत्यक्षमत्यक्षत: 

साक्षात्स्वातुभवेकगम्यमहसां विन्दन्ति ये साधवः । 

सान्द्रं सज्जतया न मज्जनतया प्रक्षालितान्तमे ला- 

स्तत्नानन्तसुखामताम्बुसरसीहंसाश्च तेभ्यो नमः ॥१७८।॥ 

--प्रथम सगे 
इनमें “जग्बूस्वामि-कथाके बहाने मैं अपनी आत्माको पविज्र करता हैं? 
ऐसा कहकर वतलाया है कि--मैं वह (परंब्रह्मरूप) आत्मा हैँ, विशुद्धात्मा 
हैं, चिद्रुप हूँ, रूपव्जित हूँ, इससे आगे और जो संशा ('राजमल्ल” नाम) 
है वह मेरी नहीं है । जो जानता है वह नाम नहीं है और जो नाम है 
वह शानवान्‌ नहीं हे, दोनोंके इस भेदके कारण नाम (संशा) को कैसे 
कर्ता ठहराया जाय ? मैं तो द्रव्यनिश्चयसे-द्रव्यार्थिक नयके निश्चयानुसार- 
असंख्यातप्रदेशिरूपसे एक हूँ, नामके मात्र पर्यायपना और अनन्‍्तत्वपना' 
दोनेसे में अपनेको क्या कहूँ १--किस नामसे नामाह्लिंत करू ? वे साधु 
धन्य हैं जो स्वानुभवरम्प निर्मल गाढ परमात्मतत्वको साज्षात्‌ अतीन्द्रिय- 
रूपसे प्रत्यक्ष जानते हैँ और जिन्होंने मजनतासे नहीं किन्ठ॒ सजतासे 
अन्तमेलोको धो डाला दै और उस परमात्मतत्वरूप सरोबरके हँस बने हुए 
हैँ जो अनन्त सुखत्वरूप अम्रतजलका आधार है उन साधुओको नमस्कार ।* 
इन प्रकारका भाव अन्थकारने लाटीसदिताके 'कथामरुखत्र्णन” नामके 

पहले स्गम अथवा अन्यत्र कीं भी व्यक्त नहीं किया, और इसलिये यह 
अध्यात्म-अन्योके कुछ दी प्रवंतती ताजा अध्ययन-जन्य संस्कारोंका 
परिग्याम जान उद्ता है। इस ग्रस्थमे काव्य-रचना करते समय दुजनोकी 
53 कप उल्लेख जरूर क्‍या दे और फिर साहसके साथ कह 


चदि सत्ति गुणा वाश्यामत्रीदार्यादय: क्रमान | 


साधव: साधु मन्यन्त का भीति: शठविद्विपाम्‌ ॥ १४ १॥॥ 


प्रस्तावना हर 


परन्तु लारीसंट्टितादि दूसरे ग्रन्थीमें इस प्रकारकी दुर्जन-भमीतिका कोई 
उल्लेख नटों है, श्रीर इससे मालूम होता है कि कविवरके विचारोॉमें 
इसके चादसे ही परिवतंन हो गया था और वे और ऊंचे उठ गये थे 

इस अन्थका आदिम मगलाचरण इस प्रकार है :--- 

उद्दीपीकृतपरमानन्दाद्रात्मचतुएरयं॑ च चुघधाः | 

निगदन्ति यस्य गर्भाय्ुत्सवमिह्द त स्त॒वे वीरमु॥९।॥ 

चहिरंतरगमंगं संगच्छद्धि स्वभाचपर्याये: । 

परिणममान: शुद्धः सिद्धसमूहाडपि वो श्िय दिशतु ॥२॥ 


चरितन्रमोद्दारिविनिजेयाद्यतिर्विरज्यशय्याशयनाशनादपि। 

ब्रव॑ तपः शीलग़ुणाश्च धारयंस्नरयीव जीयाद्वदिवा मुुनित्रयी ।३। 

रवे: करालीव विधुन्चती तमो यदान्तरं स्यात्पदवादि-भारती । 

पदार्थसार्था' पदर्वी ढदशें या मनोग्बुजे मे पदमातनोतु सा ।8। 

यहाँ मंगलस्नपमें चीर (अन्त), सिद्समूह और मुनित्रयी (आचाये; 
उपाध्याय, साधु) इन पचपरमेष्ठिका जिस क्रमसे स्मरण किया गया है 
डसीका अनुसरण लाटीसहिता और पंचाध्यायीमें भी पाया जाता है । 
भारती ( सरस्वती ) का जो स्मरण यहाँ 'स्याद्ादिनी! के रूपमें है वही 
अधभ्यात्मकमलमार्तण्डमे “जगरढम्बभारती? के रूपमें ओर लाटीसद्वितामें 
जैन कविवरोंकी मारती' के रूपमे (“जयन्ति जेनाः कवयश्व तद्गिरः?) उपलब्ध 
होता है। और अन्तको पंचाध्यायीमे उसे ही 'जेनशासन' (“जीयाज्जेन 
शासनम?) रूपसे उल्लेखित किया दे | और इस तरह इन अन्धोंकी मगल- 


शरणी पायः एक पाई जाती है । | 
हाँ, एक बात और भी इस सम्बन्धमें नोट करलेने की है' और वह यह 


कि इस, जम्बूस्थामिचरितके छवितीयादि सगोर्मे पहले एएक एक पद्म हारा 
उन साहू ठोडरको आशीर्वाद दिया गया दे जिन्होने ग्रन्थकी रचना कराई 
है और जिन्हें अन्थमे अनेक शुणोका आगार, महोदार, त्यागी (दानी) 
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थशस्वी, धर्मानुयगी, धर्मतत्पर और सुधी थोषित किया है। तदमन्तर 
घृषभादि-वर्धमान-पर्यन्त ठो दो तीर्थकरोंकी घन्दनादिरूप प्रत्येक सर्ममें 
अलग अलग मग़ज्ञाचरण किया गया है। लागीसहिताके द्वितीयादि 
सोम उसका निर्माण करानेवाले फामनको आशीवाद तो ठिया गया 
है परन्तु सगे-क्रमसे अलग अलग मंगलाचरणकी बातको छोड दिया है, 
अध्यात्यकमलमातंण्डादि दूसरे अन्थोम भी ठोबारा मंगलाचरण नहीं किया 
गया है और यह बात रचना-सम्बन्धमे जम्बूस्वामिचरितफे श्वाठ कविके 
कुछ चिचार-परिवर्तनको सूचित करती है। जान पडता है उन्होने दोवारा 
तिबारा आदिरूपसे पुनः मंगलाचरणको फिर आवश्यक नहीं समझा और 
अन्थका एक ही प्रारम्भिक मंगलाचरण करना उन्हें उचित जान पडा है। 

इसीसे लाटीसहिता और पंचाध्यायीमें महावीरके श्रनन्तर शेष तीर्थेकरोंका 

भी स्मरण समुच्चयरूपमे कर लिया गया है | 


मथुरामें सेकड़ों जेनस्तपोंके अस्तित्वका पता--- 


कवि राजमल्लके इस “जम्बूस्वामिचरित” से--उसके 'कथामुखवर्शनः 
नामक प्रथम सर्गसे---एक ख़ास चातका पता चलता है, और बह यह कि 
उस वक्त--अकबर त्रादशाइके समयमे--मथुरा नगरीके पासकी नहिमेमिं 
पर ४०० से अश्रधिक जैन स्तूप थे) मध्यमें अन्त्य केवली जम्बूस्वामीका 
स्वृप ( निःसट्टी-स्थान ) श्रौर उसके चरणोमें ही विद्युब्चर मुनिका स्तूप 
था। फिर उनके आस-पास कही पंच, कहां आठ, कहीं ठस आर कहीं 
चीस इत्यादि रूपसे दूसने मुनियोके स्वूप बने थे। ये स्तूप बहुत पुराने होने 
फी चजहमे जीणु-शीण होगये थे | साहु ठोडरजो जब यान्नाको निकले और 
मठुय पद्ुचकर उन्होंने इन स्तृपरॉकी इस हालतको देखा तो उनके द्ृदयमें 


उन्हे फिरसे नये करा देनेका घार्मिक माय उत्पन्न छुआ । चुनांचे आपने 
बढ़ी उदारताके साथ बहुत ढच्ब खर्च करके उनका ः 

२ हु का नृत्तन संस्कार 
सस्‍तपाक इस न जन अल 


गन सत्क्रणम ४०१ स्वपोका तो एक समूह और १३ का 


अच्ताबना डपू 


दूसरा, ऐसे ४१४ स्तूप बनाये गये और उनके पास ही १२ द्वारपाल 
आदिक भी स्थापित किये गये | जब निर्माणका यह सब कार्य पूरा हो गया 
तब चतु॒विध संघको बुलाकर उत्सवके साथ स० १६३० के अनन्तर (सं० 
१६३१ की) ज्येष्ठ शुक्का द्वादशीको बुधवारके दिन ६ घडीके ऊपर पूजन 
तथा सूरिमन्त्रपुरुसर इस तीथंसम * प्रभावशाली क्षेत्रकी अतिष्ठा की 
गई »८ | इस विंघयको सूचित करने वाले पद्म इस प्रकार हैँ--- 

अयैकदा महापुया मथुरायां कृतोद्यमः । 

यात्राये सिद्धक्षेत्रस्थचेत्यानामगमत्सुखम्‌ ॥७६।॥। 

तस्या: पय्येन्तभूभागे दृष्टथा स्थान मनोहरम्‌ । 

महर्थिमिः समासीनं पूत॑ सिद्धास्पदोपमम्‌ ॥5०॥ 

तन्नापश्यत्सधर्मात्मा निःसहीस्थानसुत्तमम्‌ | 

अंत्यकेवलिनो जबूस्वामिनों मध्यमादिमम्‌ ॥८शा 

ततो विद्युच्चरों नाम्ना सुनिः स्यात्तदनुमहात | 

श्तस्तस्यैव॒पादान्ते स्थापितः पूर्वेसूरिभिः ॥८२९॥ 

ततः के5उपि महासत्वा दुःखससारभीरचः | 

संभिधान तयो:ः प्राप्य पदं साम्य सम॑ दघुः ॥5३॥ 


# तीर्थ! न कहकर 'तीथंसम” कइनेका कारण यही है कि कवि-द्वारा 
जम्बूस्वामीका निर्वाण-स्थान, मशुराको न मानकर, विपुलाचल माना गया 
है ( 'ततो जगाम निर्वाण केवली विपुलाचलात )। सकलकीतिके 
शिष्य जिनदास ब्रह्मचारीने भी विपुलाचलको ही निर्वाणस्थान बतलाया है। 
मथुराको निर्वाणस्थान माननेकी जो प्रसिद्धि दे वह फिस आधारपर अवल- 
म्वित है, यह अभी तक भी कुछ ठीक मालूम नहीं हो सका । 

८ प्रतिष्ठा हो जानेके बाद ही सभामें जम्बूस्वामीका चरित रचनेके 
लिये कवि राजमल्लसे प्रार्थना की गई है, जिसके दो पद्म पीछे (प०४०प२९) 
उद्धृत किये गये ईं । 


४६ 
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ततो घूतमहामोह्ाा अखडब्नतथारिणः ! 
स्वायुरते यथास्थानं जग्मुस्तेभ्यो नमो नमः ॥८४॥ 
ततः स्थानानि तेषां दि तयोः पारश्व सुयुक्तितः 
स्थापितानि यथाम्नायं प्रमाणनयको विदे: ॥८६॥ 
क्वचित्पंच क्िजचाप्टो कचिदरश ततः परम | 
छकचिद्विंशतिरेव स्यात्‌ स्तूपानां च यथायथम्‌ ॥८०॥ 
तत्रापि चिरऋण्लस्वे द्रव्याणां परिणासतः | 
स्तुपानां ऋतकत्वाच्च जीणुता स्थाद्बाधिता ॥८प॥। 
तां [च] दृप्ठा स घर्मात्मा नव्यसुदू घतुमुल्सकः । 
स्याद्यथा जाणेपत्रारिो बसत-समये नवम्‌ ॥८६॥॥ 
भल्ो व्यापारयासास धसेकार्य स बुद्धिमान 
तावद्धम्मे फलास्तिक्य भ्रदधानो 5 बधघानवान्‌ ॥६ ० 
>< >< >< >< 
ज्ञातधम्मेफल: सो5य स्तृपान्यमिनवत्वत्त: । 
कारयासास पुण्यार्थ यशः केन निवायेते ॥११४७॥ 
यशः ऊते धन तेनुः केचिद्धम्मेकऊत्तेड्यतः | 
तद्‌द्वयाथेंमसो दश्चे यथा स्वादुमददोषघम्‌ ॥ १९५॥ 
शीघ्र शुभदिने लग्ने संगलद्गव्य पूरे कम्‌ । 
सोस्साह: स समारंसं कतवान्पुण्यवानिह ॥११६॥ 
चतोडप्येकाप्रचित्तेन सावधानतया 


5निशम्‌ | 
मद्दोदारतया शश्वज्निन्ये पूर्णानि पु०्यभाक्‌ ॥११७॥ 
रातानां पंच चाप्यंकं शुद्ध चाधित्रयोदशम्‌ । 

स्तृपानां तत्समीपे च द्ादशद्वारिकादिकम्‌ ॥११८॥ 
सब॒त्सरे गताव्दानां शतानां षोडर्शं ऋमात्‌ । 


साधिक॑ दघति स्फुटम्‌ ॥९१६॥ 


मत्तावना ४७ 


श॒भे ज्येप्टे महामासे शुक्कें पत्ते महोदये । 

द्वादशयां बुधयारे स्याद घटीनां च नवोपरि !९२०॥ 

परसाश्चरयंपद पृत् स्थान तीथेसमप्रभम । 

शुश्न॑ रुक्‍्मगिरे: साक्षात्कूट लक्षमिवोच्छितं ॥१२९॥ 

पूृनया च यथाशक्ति सूरिमत्रे: श्रतिप्ठितम्‌ । 

चतुर्चिधमहासंधं। समाहूयाउचत्र धीमता ॥१२२१ 

ये सच लूप शआ्आाज मथुगर्म नहीं हैं, कालके प्रचल आधात तथा विरो- 

पियोके नीत मतनदेपने उन्हें धराशायी कर दिया दे, उनके भग्नावशेष 
ही आज कुद टोलोके रूपमें चीन्दें जा सकते हैं। आम तौरपर जेनियोंको 
इस आतका पता भी नहीं कि मधुरामें कभी उनके इतने स्तूप रहे हें। 
बटुतसे स्वृयरोकत घ्वेसावशेप तो सहृशताके कारण गलतीसे बौद्धोके समर 
लिये गये हैँ ओर तदनुसार जैनी भी वैसा हो मानने लगे हैं । परंतु ऊपर 
के उल्लेल-वाक्योंसे प्रकट हे कि मथुरामें जेन-स्तूपोकी एक बहुत बढ़ी 
संख्या रदी है| ओर उसका कारण भी है। “विद्युच्चरोे नामका एक बहुत 
बढ़ा डाकू था, जो राजपुत्र द्वोनेपर भी किसी दुरभिनिवेशके वश चोर- 
कर्ममें प्रवृत्त दोऊ़र चोरी तथा डकैती किया करता था; आर जिसे आम 
जैनी “विद्युत चोर! के नामसे पहचानते हैं । उसके पॉचसी साथी ये । 
जम्बूस्वामीके व्यक्तित्वते प्रभावित होक५ उनकी असाधारण निस्पृद्ता- 
विरक्तता-अलिप्तताको देखकर और उनके सदुपदेशकों पाकर उसकी आँखें 
खुलीं, हृदय चढल गया, अपनी पिछली प्रवत्ति पर उसे भारी खेद हुआ 
ओर इसलिये बह्द भी ध्वामीके साथ जिनदीक्षा लेकर जैनमुनि बन गया । 
यदद सब देखकर उसके 'प्रमव” आदि साथी मी, जो सदा उसके साथ एक- 
जान एकप्राय होकर रहते थे, विरक्त हो गये और उन्होंने मी जेनम॒नि-दीक्षा 
ले ली | इस तरह यद्द ५०१ मुनियोंका संघ प्रायः एक साथ ही रहता तथा 
विचरता था | एक बार जच यदह्ट सघ विंद्दार करता हुआ जा रहा था तो 
इसे मथुराके बाइर एक महोद्यानमें दर्यास्त होगयया और इसलिये मुनिचर्या- 
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के अनुसार सब्र मुनि उसी स्थान पर ठहर गये % | इतनेमें किसी वन- 
देवताने आकर विद्यच्चरकों सूचना दी कि यदि तुम लोग इस स्थानपर 
रातको ठहरोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे घोर उपसर्ग होंगे जिन्हें तुम सहन नही 
कर सकोगे, अतः पॉच दिनके लिये किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ ! 
इस पर विद्युच्चरने संवके कुछ बुद्ध मुनियोसे परामश किया, परन्तु मुचिचर्या- 
के अनुसार रातको गमन करना उचित नहीं समझा गया | कुछ मुनियोंने 
तो दृढताके साथ यहाँ तक कह डाला कि--- 


“अस्त गते दिवानाथे नेय काल्ोचिता क्रिया || १२-१३ ३॥| 
विश्यतां कीहशो घसमः स्वामिन्निःशंकिताभिधः | 
उपसगेसहो योगी प्रसिद्ध: परमागने |-१३७॥ 
भवत्वत्न यथाभाव्य भाविकर्म शुभाउशुभम । 
तिछामो बयस्येव रजन्यां सौनवृत्तयः ।-१३५॥ 


सूर्यास्तके बाद यह गमन-क्रिया उचित नहीं है। डरने वालोंके 
निःशंकित नामका धर्म कैसा ? आगममें उपसर्गोंको सहनेवाला ही योगी 
प्रसिद्ध है । इसलिये भावी शुभ-अशुभ-कर्मानुसार जो कुछ होना है वह हो 
रहो, हम तो आज रातको यहीं मौन लेकर रहेंगे |? 

तठनुसार सभी मुनिनन मौन लेकर स्थिरं हो गये। इसके बाद जो 
उपसग-परम्परा आरम्भ हुईं उसे यहों चतलाकर पाठकोंका चित्त बुखानेकी 


लरूरत नहीं है--उसके स्मरणमानसे रोगटे खड़े होते हैं । रातभर नाना- ' 


9 अथ विद्युच्चरो नाम्ना फ््यटन्निद सन्‍्मुनिः । 
एकादशागविद्यायामधीती विद्घत्तपः ॥१२-श१ २ 
अथान्देद़ुः सु निःसंगो मुनिपंचशलैब तः । 
मयुराया महंद्यानप्रदेशेष्वगमन्मुद्या ॥-१२६॥ 
तंदागच्छृत्त बल(र)क्त्यं भानुरत्ताचलं श्रितः। 
घारायसगमतपा स्वयव द्वप्डमिवाक्षमः |[-१ २७|| 


क्र 


प्रस्तावना घट 


प्रदारके घार उपसरग जारी रहे और उन्हें ददताके साथ साम्यभावसे सहते 
हुए ही मुनियोंने धारण त्याग किये हैं। उन्हीं समाधिकरो प्राप्त धीर वीर 
मुनियों सी परचिय यादगारसे उनके समाधिस्थानके तौरपर ये ५०१ स्तूप 
एकघ बनाये जान पते हैं। बाकी १३ स्वृपोमें एक स्तूप जम्बूस्वामीका 
छेगा और १२ दूसरे मुनिएगवोद्धि । जम्वूत्वामीका निर्वाण यद्यपि इस अन्थ 
में पिपुलाचल पर बताया गया है। किर भी चूँकि जम्बूस्वामी मशुरामे', 
चिद्ार करते हुए झाये थे०, कुछ अर्स तक ठहरे थे ओर विद्युच्वर आदिके 
जींचनरो पलथनेयाले उनऊा खास गुरु थे, इसलिए साथमें उनकी भी 
याटगारके तीरपर उनका स्वप बनाया गया है। दो सकता है किये १३ 
सूप उसी स्थान पर ह्वो जिसपर आजकल चौोरासीमे जम्बूस्वामीका 
विशाल मंटिर बना हुआ दे और ४०१ ल्व॒पोंका समूह्ठ ककाली टीलेके 
स्थानपर ( या उसके संनिकट प्रदेशमे ) हो, जहाँसे बहुतसी जेनमूर्तियोँ 
तथा शिलालेस आदि निकले दें । पुसतत्वज्ञों द्वाथ इस विषयकी अच्छी 
खोज दोनेकी जखूरत है। जैनविद्धानो तथा श्रीमानोंकों इसके लिए खास 
परिश्रम करना चादिये 4 
कविवरकी इंष्टिमें शाह अकबर--- 

कबिचर राजमल्लनी शाद अकवरके राज्यकालमें हुए हैं और कुछ 
धर्ष तक अकबरकी राजधानी आगरामें भी रहे हैं, निसे अगेलडुगके 
नामसे भी उल्लेखित किया गया है; और इससे उन्हें दिल्‍लीपति अकबर- 


# विजद॒र्थ ततो भूमी श्ितो गन्धकु्दी जिनः । 
मगघादिमद्वादेशमथुरादिपुरीत्तवा ॥१ ९-१ ६६॥ 
कुर्वन, धर्मोपदे्श स केवलशानलोचनः | 

, अर्पाशदशपरयन्त स्थितस्तन निनाधिपः ॥१२शी 
ततो जगाम निर्वाय केवली विपुलाचलात १ ॒ 
'क्र्माएकविनिर्मुक्तः शाश्वतानन्ततौर्यभाकू ॥7१९९॥ 
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को कुछ निकटसे देखनेका भी अवसर प्राप्त हुआ है। आप अकंत्ररकी 
बडी ऊंची इण्टिसि देखते थे ओर उसे अ्रदूभ्रत उऊदयको प्रास तथा दयालु- 
के रूपमे पाते थे। आपकी नजरमे अकबर नामका ही अझकबत्रर नहीं था, 
बल्कि गुणामें भी अकचर ( महान ) था; और इसलिये यह उसकी सार्थक 
संशा थी४--“जलालदीन” नाम तथा “गाजञ्जी? उपपदसे भी उसका उल्लेस्ड 
किया गया है। अकबरकी राज्यव्यवध्था केसी थी और उसकी प्रजा 
कितनी सुखी थी, इसका कुछ अनुभव वेराट्नगरके उस वर्यनसे भले 
प्रकार हो सकता है जो कविवरने लाटीसंहिताके ४८ काब्योंमें किया है 
आर निसका कुछ संक्तित) सार ऊपर लाटीसंहिताके निर्माण-स्थानके वर्णन 
( एष्ठ २६ ) मे दिया जाखुका है। जब राज्यका एक नगर इतना सुन्यव- 
स्थित और सुखसम्द्धिसे पूर्ण था तब स्वयं राजघानीका नगर आगरा 
कितना सुब्यवस्थित ओर सुखसम्रद्धिसे पूर्ण होगा, इसकी कल्पना विश 
पाठक स्वयं कर सकते हेँं। कविचरने तो, आगरा नगरका संक्तेपतः वर्णन 
करते हुए; और उसे 'नगरा5थघिपाड्थिपत्ति? त्था 'समस्तवस्त्वाकर चतलाते 
डुए., साकेतिकरूपमे इतना ही कह दिया है कि---राजनोतिके महामार्गको 
छोड़कर जो लोग उन्मागेगामी या अमार्गगामी थे उनका निग्रह होनेसे--- 
उजनीतिके विरुद्ध उनकी प्र्कत्तिके छूटजानेसे--और साथुवर्गोंका वहोँ 
सग्रह वह नगर “सारसंग्रह” के रूपमें है। अकबर वादशाहके 
यशरूपी अद्धमासे दिन दिन जइद्धिको मास छुए. 'महासमुद्रशस्वरूप इस 
2४ पेरताज (राजा) आगरेका वर्णन मै कैसे करू ९ :--- 
मी जनीतिसद्यासार्गादुत्वधाउपथगामिनाम्‌ । 
निमहास्साधुवर्गाणां सम्रहात्सारसंमहम्‌ “एप: उमदास्तास्संगदयु॥४श..... 
मी पा की पेसदअतोदवो दयान्वितो बब्बंर-नन्द-नन्दनः | 
मितोडमितो न केवल नामतयार्थतोडपि यः ॥श।। 


3, “जम्बूस्वामिचरित 
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“राज्ञो यशाः शशाक्लेन वद्धेमानं दिन दिनम्‌ | 
चरशणायामि हक बा ् 
ग फथ चेन नयरेश सहाणचम्‌ ॥४छ॥ 
“--अथम सर 
इस परने यह सहमम ही समझका जा सकता है कि अकचर राजनीति- 
का किनना भारी पश्िठित था, उसको शअ्मली जामा पहनानेमे कितना दत्त 
था घोर साथ ही श्रजाकी सुख-समृद्धिकी ओर उसका कितना लक्ष्य था। 
“जजिया? करको उठा देना, जिससे हिन्दू पिसे जारहे थे, और शराच्रको 
अन्द कर देना भी उसकी राजनेतिक दूरदप्टिता तथा अ्रजाहितके कार्य थे | 
शरात्रत्रन्दीके श्रकवर ऊद शयकोा न्यक्त करते हुए कविवरने साफ लिखा 
है फि--शसात्ते प्रमत्धी (पागल) हुआ मनुष्य प्रमादसे पडकर कुघमे- 
चरगामें प्रशत्त दोता है, इसलिये वह पापकी कारण है-प्रजामें पापों 
(गुनाहों)की इद्धि करनेवाली है---इसीसे उसको बन्द्‌ किया गया है# ।? 
लायीसंद्विताम वेराट्नगरका वर्णन करनेके अ्रनन्तर अ्रकचरकी “चगत्ता? 
(वग्रताई) जाति और उसके पितामद्द बावर? चाद्शाह तथा पिता 'हुमायूँ? 
चादशाइका कीर्तन करके अकवचरके विपयमें जो दो काव्य दिये हैं थे इस 
धकार ई :--- 
तत्पुत्राउजनि सार्वभीमसच्शः प्रो्त्मतापानल- 
ज्वालाजालमत ल्लिकामिर सितः भ्रज्वालितारित्रजः | 
श्रीमत्साहिशिरोम रिस्व्वकवरों निःशेपशेपाधिपेः 
नानारत्नकिरीटकोटिघटितः स्नग्मिः भ्ित्तांहिहय' ॥६१॥। 
श्रीमड्िंडीरपिण्डोपसित्तमिचनभ' पाण्डुराखण्डकी त्या- 
कृप्टं श्रह्लाए्डकास्ड निजजुजयशसा सण्डपाडम्बरोडस्सिन | 


# देखो, पूर्वमें (8०३८ पर) उद्धृत जम्बूस्वामिचरितके अथम सगका 
पतच्च नें० २६ | 


इराभाााा गा... मम. 


प्र अध्यात्म-कमल-मातेण्ड 


येना<सौ पातिसाहिः क्‍भ्रतपदकऋबरप्रख्यविख्यातकीर्ति- 
जीयाड्रोक्ताथ नाथ: प्रभुरिति नगरस्यास्य बेराटनाम्नः ॥६%॥ 


इनमे अकवरको सार्वमौम-सदश--चक्रवर्ती सम्राइके समान-“वर्यां 
शाहशिरोमरि वतलाते हुए: लिखा है--'कि उसके बढते हुए प्रतापानलकी 
ज्वालाओसे शत्रुतमूह सब ओरसे भस्म होगया है और जो राजा अवशेष 
रहे है उन सत्र॒की मालाओं तथा सरतनजडित म॒ुकुटोंसे उसके चरण सेवित 
हूँ | उसकी कीर्ति अखण्ड है, समुद्रफेनके समान घवल है, आकाशके * 
समान विशाल है और उसके द्वारा इस (वेराट) नगरमें ब्रह्माएण्डकाण्ड 
( विश्वका बहुत बडा समूह ) खिंच आया है |? साथ ही, उस विख्यात्त- 


कीर्ति प्रतापी अकबरको वेराट नगरका भोक्ता, नाथ और प्रभु बतलाते 
हुए. उसे जयवन्त रहनेका आशीर्वाद दिया गया है| 


जम्बूस्वामिचरितमें तो मंगलाचरणके अनन्तर ही ध्वें पद्मयसे ३१वें 
पद्म त्क अकच्रका स्तवन किया गया है, जिसमें उसकी जाति; वंश और 
पूर्वजोके वर्णनके साथ-साथ उसकी वाल्यावस्था;, युवावस्था तथा चित्तौड 
(चित्रकूट) विजय और सूरतके दुजयदुर्गंचहित शुजरात-विजयका संछिस - 
वर्णन भी आगया है। जज्ञिया करको छोडने और शराबबन्दीकी बातका 
भी इसीमें समावेश है। इस सब चणुनमें अकब्ररको अदूसुतोदय, दया- 
न्वित, श्रीपद्शोमित, वस्मति, साम्राज्यराजद्धपु, तेजःपुअ्जममय, शशीव दीस 
आर विदावर जैसे विशेषशोंके साथ उल्‍्लेखित किया है। साथ ही, यह 
मी चतलाया है कि उद्छृत्त वीस्कमे करते हुए. मी उसमें दयाल्ुता स्वाभाविक 
थी, कऋ्रमसे अ्रथवा युगपत्‌ नवों रखाके सेवनकी अचिन्त्य शक्ति थी, उसने 
अन्युवुद्धिसि प्रजाका उसो तरह पालन किया है जिस तरह कि इन्द्र स्वर्गके 
देवोंका पालन करता है । उसका 'करए जगत्तके लिये दष्कर नहीं था | किसी _. 
सी कारणको पाकर उसे मद नहीं छुआ और “इसका वघ करो? यह बचन 
ता स्व्रमाचसे ही उसके मुंहसे कही निकला नहीं, और इसलिये बह इस 


ब्प 


प्रस्तावना फू 


समय सुधसंराजकी तरह वर्तमान है अथवा उसका राज्य सुधमराज्य 
है|? और अन्तमें अकवरके मान-दानादि असंख्यगुणोका प्रा त्तवन करनेमे 
अपनेको असमथ बंतलाते हुए लिखा है कि---“यह दिग्मात्ररूपसे जो कथन 
किया है वह उसी प्रकारका है जिंस प्रकार कि संमुद्रसे अंज्जलिमे जल- 

अदहण किया जाता है| इस वर्णनके कुछ पद्म, जो काव्यरससे भरे हुए 
हैं, इस प्रकार हैं :--- 

“अरस्ति सम चाद्यापि विभाति जाति: परा चगत्ताभिधया प्रथिव्याम| 
परंपराभूरिव भूपतीनां महान्वयानामपि भाननीया ॥६॥ 
तदन्न जातावपि जावजन्मन' समेकछ॑त्रीकृतदिग्वधूवरान्‌ | 
अंकाशितुं नालमिदाजुभूभुज' कवीन्द्रइंदों लसदिन्दुकी्ति॥णा। 
अतः कुतश्रवित्कतसाहिसज्ञकः स माननीयो विधिवह्विपश्रिताम्‌ 
यथा कथा वावर-वंशमाश्रिता प्रकाश्यते सद्धिरथो निरन्तरम|८॥ 


सुभ्रीवाबरपातिसाहिरभघ ज्िजित्य शन्रून्वलादू 
दिल्लीशो5पि समुद्रवारिवसनां क्षोणीं कलत्रायताम्‌ 
कुर्वेन्नेकबलो दिगगजमल क्रीडन्‌ यथेच्छे विश्ुः 
स्याद्भूपालकपालमी लिशिखरस्थायीव खग्ययराः ॥६॥ 
तत्पुत्नो5जनि भानुमानिव गिरेराक्रस्य भूमंडलम्‌ 
भूपेभ्यो करमाहरज्षपि घन यच्छन्‌ जनेभ्योडघिकम्‌ । 
उद्गच्छत्स्वकरश्रतापतरसा मात्सयसबव्घेरध' 
अज्ञापालचया जडत्वमहरज्ञाम्ना हुमाऊँ नप ॥१०॥ 
चत्सूनु' श्रियसुछहन सुजवलादेकातपत्रों मुवि 
श्रीमत्साहिरकठ्चरों वरमति' साम्राज्यराजद्वपु: 
सेज पुल्लमयो ज्वलज्ज्वलनजज्वालाकरालानलः 
सर्वारीच दद्ति सस निर्देयमना उन्सूल्य मूलादपि ॥१शा। 
नर हर है हर 


भूड पध्याता चमल सर्भाश ई 
“पज्ञाश्वपादानिरथाडिकेपु यो मतासिदुर्गद्रयिशेयु फाटियु 
लिलेख लेखां भवितव्यताशरितो चले स्थसादिकम मात्र्सभयमा। ९४ 
लव्याबकाशादथवा प्रसगायतों एना दुजेनर्फिकिराकराः । 
तदत्न नामापि न गृहते मया लखुप्रदाग्गो लनु पीरूप फियना।१५ 
अथास्तिकिब्विय्दि चित्रकूटक्मुत्म्यातिलेग्दी कनब्िन्नकूटक्म । 
अतोरणस्तम्भसवाप फहेलया किमद्भधुतं सत्र समानमानत/१६॥! 
जगजे गाजी गुजरातमध्यगो सुगाधिपाट प्यभिकः प्रभावतः | 
मदच्युतो वेरिगजस्तदानीमिनम्तता य्राति पल्ांयमानः ॥१७॥ 
ततो5पि ध्ृत्वा गिरिगहरादितः स्षिता वध केचन बन्धर्म क्षणात । 
महाहयो मत्रवलादिवाहता: प्रपेतुरापन्रिधिसनिधानके ॥१प्मा 
न केवल दिग्विजयेडस्यथ भुभ्तां सहखखण्टेरिठ भाचितं भ्रम | 
झुवो5पि निम्नोन्ननमानयानया चलघमृभारभरातिसात्रतः ४१घ॥ 
अपि क्रमात्सूरतिसंज्को गिरेरफांनिधे:ः संनिधितः समत्सर: 
कदापि केनापि न खणिडितो यतस्ततो<5स्ति दुर्गो चलिनां हि. दुलेयव२० 
अलेन सोडपि क्षणमात्रवेगादनेकखस्डै: कृतलजरों जितः । 
विल॑घ्य वार्वि रघुनाथवत्तया पर विशेष: कलिकौतुकादिव धर शा 
है हि ० ८ 
“तथाविधोप्युद्धतचीरकमेणि दयालुता चाउस्यथ निसर्गताउभवत 
क्रमेश युगपत्नचधा रखा स्फुटमचिन्त्यचित्रा मह॒तां हि शक्तय/>शा 
अपालयासास अ्रजा: प्रजापत्तिरखरण्डदर'डं यदखण्डसण्डलम | 


अश्सडलमस्वए्डबपु: सुरालयं श्रितामरानेव स बन्घुचुद्धितः ॥२शा 


“वधैनमेतइच्न तदास्यतो न निरेत क्ापि निसभेतब्धितिः। 
अलेन तद्यूतमुद्सर्तमेनस' सुधमराजः किल चतेतेडघुना ॥२८॥। 
;्५ हर हि रेप 
हे 


प्रत्तावना चूकू 


“अशेषतः स्तोनुमलं न साहशो समानदानादिशुणानसेख्यत । 
त्तत्ताउस्य दिग्मात्रतयाशितुं क्षमे पयोधितो वा जलमज्जल्िस्थितम|३० 
चिरं-चिरंजीव चिरायुरायती प्रजाशिष:ः सन्तससग्रिमाशिमम | 
चयथामिनन्दुवेसुधा सुधाधिप कल्लाभिरेनं परया मुठा अ॒दे ॥३१॥ 

“ जम्बू० प्रथमसर्गे 

इस सब कथन परसे स्पष्ट है कि कविकी दृष्टिमि अकघर कितना 

भट्टान्‌ था और वह अपने गुणोके कारण फविके छुदयपर कितना अधि“ 

कार किये हुएए था | शपनी इस महानता और प्रजावत्सलताके कारण 

द्दी उसे कविके शब्दोंमें प्रजाके 'चिर-चिरंजीव” और “चिरायुरायतो” 
जैसे आशीर्षाद निरन्तर बडी प्रसन्षताके साथ प्रास डोते रहते थे । 


छनन्‍्दोविया ( पिद्नलल )-- 

इस गअन्थका भी सर्वप्रथम दर्शन म॒झे देहलीके एक शास्व्रमए्डारकी 
भतिपरसे हुआ है । सन्‌ १६४१ के शुरूमें मैंने इसका प्रथम परिचय 
अनेकान्तः के पाठकॉंकी दिया था और उस समय इसकी दूसरी प्रति खोजने- 
की खास प्रेरणा भी फी थी। परन्च दूसरे शास्त्रमण्डारोंमें इसको कोई 
पति उपलब्ध नहीं होरदी है--मुनिश्नी पु्यविजवजी पाठन(ग्रुजरात) आदि 
को लिखकर श्वेताम्बर शाल्त्रमण्डारोमें भी खोज कराई गई किन्त् कहीं भी 
इस गअन्थके अस्तित्वका पता नहीं चला। अतः देहलीको कविराजसल्लके 
दूसरे सर ग्रन्थो (लाटीसंदिता और जम्बूल्वामिचरित) की तरह इस अन्थकी 
भी सुरक्षाका श्रेय प्राप्त है। और इसलिये भ्रन्थका परिचय देनेसे पहले 
मैं इस भ्रन्थप्रतिका परिचय करा देना उचित समझता हैँ । यद्द अन्थम्रति 
चेहलीके पंचायती मन्दिरमें मौजूठ है। इसकी पत्र-सेख्या सिली हुई 


पुस्तकके रूपमें २८ है, पहले पत्रका प्रथम पृष्ठ खाली है; रप् वें पत्रके 
अन्तिम प्रष्ठपर तीन पंक्तियों हैं--उसके शेष भागपर किसीने बादको 
और मध्यके श्८ वे पत्रके प्रथम 


ऊुन्द्विपयक कुछ नोट कर रक्‍्खा है 


फ्र्् अध्यात्म-कमल-पमारत॑एट 


प्र्पपर लिखते समय १७वें पन्रके हितीय प्रष्ठफी छाप लग जानेके फारश 
वह खाली छोडा गया है। पत्रकी लम्बाई ८ह़े और चौड़ाई पद इंच दै। 
प्रत्येक प्रष्ठपर प्रायः २० पंक्वियाँ है; परन्तु कुछ प्रष्टॉपर २१ तथा २२ 
पंक्तियाँ भी हैं। प्रत्येक पक्तिम अत्तर-रंख्या प्रायः १४ से श८ तक पाई 
जाती है, जिसका ओोसत प्रति पक्ति १६ अज्नगेका लगानेंस प्रन्थकी 
श्लोक-संख्या ५३० के करोच होती है। बढ़ प्रति देशी रफ कागजपर 
लिखी हुई है और बहुत कुछ जीण॑ं-शौरण है, सील नथा पानीके कुछ 
उपठवोकी भी रुद्दे हुए है, जिससे कहीं कही स्याही फैल गठे है. तथा 
दूसरी तरफ फूट आई है और अनेक स्थानोपर पत्नोके परस्परमें चिपक 
जानेके कारण अज्लर अस्पष्ससे भी हो गये हैँ। हालमें नई उसन्ीके वक्त 
लिल्द बैंधालेने आदिके कारण इसकी कुछ रक्षा होगई है। इस अंयप्रतिं 
पर यद्यपि लिपिकाल दिया हुआ नहीं हैं, परन्तु यह अनुमानतः दोतौ 


वर्षसे कमकी लिखी हुईं मालूम नहीं होती । यह प्रति 'महम नामके 
किसी ग्रामाटिकर्म लिखी गई 


व द है ओर इसे “स्यामराम भोजग” ने लिखाया 
है; जसा कि इसकी “महममच्ये लिफ्बित स्थामराममोजग |” इस अन्तिम 
पक्तिसे प्रकट है । 


कविवरकी मौलिक कृतियोके रूपमे जिन चार अन्थोंका अमी तक 
परिचथ दिया गया है वे सब्र संस्कृत भापामे हैं, परन्तु यह ग्रथ संस्कृत, 
भाक्ृत, अपभ्रश और हिन्दी इन चार भापाओंस है, जिनमे मी प्राकृत 
ओर अपभ्रश प्रधान हैं और उनमे छुन्दशात्रके नियम, छुन्दंकि लक्षण 
तथा उदाहरण दिये है, सत्कृतमे भी कुछ नियम, लक्षण तथा उठाहरण 
ठिये गये हैं और ग्रन्थके प्रारम्भिक सात पद्म तथा समाप्ति-विषयक 
अन्तिम पद्म भी संस्कृत मापाम हैं; शेप हिन्दीम कुछ उदाइरण' हैं और 
कुछ उदाइरण ऐसे मी हैं. जो अपभ्रश तथां हिन्दीके मिश्रितरूप जान 
पडते हैं । देस तरह इस अन्थ परसे कविचरके सस्कृत भापाके अतिरिक्त 
दूमरी भाषाओम रचनाके अच्छे नमूने मी सामने आजाते हैं. और उनसे 
ऑय घिघ. 


प्रलावना पूछ 


आपउी काब्यप्रदकत्ति एवं सचनाचादुर्य गादि पर अच्छा अकाश पडता है। 

छुन्दोवियाण्प निदर्शक यह पिद्ञलग्रन्थ राजा भारमल्लके लिये लिखा 
गया है, जिन्हें 'भार्टमल्ल? नथा कटी कही छुन्दवश भारू' नामसे भी 
डल्लैग्यित किया गया £ और जो लोकम उस समय बहुत बडे व्यक्तित्वको 
लिये हुए ये । छूत्दोंरे लक्षण प्रायः मास्मल्‍्लजीको सम्बोधन करके 
कटे गये हैं, उदाद्ृस्णम उनके यशका खुला गान किया गया है और 
श्ससे गजा भारमल्नऊे जीवन पर भी अच्छा प्रकश पडता है---उनकी 
प्रकृति, प्रदधक्ति, परिणति, विवृति, सम्पत्ति, कौदुम्बिक स्थिति और लोक- 
सेवा आ्िकी क्तिनी दी ऐतिहासिक चातें सामने आजातो हैं। और इस 
तरह राजा भारमल्लका शुद्ध सण्ड इतिहास मिल जाता है, जो कविवर 
राजमल्ल जने विद्वाचकी लेखनीस लिखा टनेिके कारण कोर कवित्व न 
होकर कुछ मह्च रखता दै। इससे विद्वानोकों दूसरे साधना परसे राना 
भमारमल्लके इतिहासकी ओर ओर बातोंको ख्वोजने तथा इस ग्रन्थपरते 
उपलब्ध हुई शतो पर विशेष प्रशाश टालनेके लिये प्रोत्साहन मिलेगा 
ओर इस तरह राजा मारमल्लका एक श्रच्छा इतिहास तथ्यार होसकेगा ) 

कविवरने, अपनी इस सचनाका सम्बन्ध व्यक्त करते हुए, मगला- 
चरणादिकके रूपसे लो सात सन्‍्क्ृत पद्म शुरूमे विये हैं वे इस प्रकार हैं. 

केवलकिरणदिनेश प्रथमजिनेश दिवानिश चंदे | 

अज्ज्योतिषि जगदेतदव्योम्नि नक्षत्रमेकमिव भाति ॥श। 

जिन इच मान्या वाणी लिनबरबदृप्भस्थ या पुन. फरिन' 

बर्णावित्राधवारिधि-तराय पोतायते तरा जगतः ॥र।॥ 

आसीज्नागपुरीयपत्षनिरतः साक्षात्तपागच्छमान | 

सूरि: श्रीअश्षु चन्द्रकीर्ति रच नी मूर्डाभिपिक्तों गणी । 

तस्पड़ें त्थिह्ठ मानसरिरभवत्तस्थावि पट्ेंडघुना 

समसम्राडिव राजते सरशुरू श्रीहर्ख (प)कीतिमंहान्‌ ॥8॥॥ 
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अध्यात्मकमलमातेण्ड 


श्रीमच्छीसलकुसे समुड्यदुदयाद्रिदेवर्द[चस्य । 
रविरिव रॉक्यांणकृते व्यदीपि भूपालभारसल्लाह्नः ॥४॥ 
भूपतिरितिसुविशेषशमिदं प्रसिद्ध हि. भारमल्लस्य। 
तत्कि सघाधिपतिवंशिजासिति वच्ष्यमाणेपि ॥४॥ 
अन्येयः कुतुकोल्बणानि पठतः छू द्वंसि भुयांसि भो 
सूनोः श्रीसुरसंज्ञकस्य पुरतः श्रीमालचूडामरेः । 
ईपत्तस्य मनीषितं स्मितमुखात्संलक्ष्य पदुंसान्सया 
दिग्सात्रादपि नामपिज्ञलमिद धाष ट्यादुपक्रम्यते ॥३। 
चित्र मह्यदिह मान-धनो यशस्ते 

छुदोसमयं नयति यल्कविराजमल्लः | 

यहाद्रयोपि निजसारसिंध द्रवन्ति 
पुण्यादयोसयतनोस्तव भारमल्ल ॥ण्। 


इनमेंसे प्रथम पद्ममे प्रथमजिनेन्द्र ( आदिनाथ ) को नमस्कार किया 


गया है और उन्हें 'केचलकिरणदिनेश” बतलाते हुए लिखा है कि “उनकी 
शानज्योति्में यह जगत आकाशमें एक नक्षत्रकी तरह भासमान दे ।' 
अपनी लाटीसहिताके प्रथम पद्ममें तोर्थंकर महावीरको नमस्कार करते हुए. 
भी कविवरने यही भाव व्यक्त किया है, जैसा कि उसके ध्यच्िच्तिं 
जिश्वमशेप व्यदीपि नक्षत्रमेकसिंव नभस्ि” इस उत्तराधेसे प्रकट 
है | साथ ही, उसमें महावीरका विशेषण 'शानामन्दात्मान! लिखकर शानके 
साथ आनन्‍्ठको भी जोडा है | लाटीसहिताके प्रथम पद्ममें छुंदोविद्याके प्रथम 
पद्मका जो यह साहित्यिक सशोधन और परिमार्जन दृष्टिगोचर होत्ग है उससे 
ऐसी ध्वनि निकलती हुईं जान पढती है कि, कविंकी यह ऋति लाटीलंहिताके 
कुछ प्र॒व॑वर्तिनी होनी चाहिये # चशतें कि लाटीसंहिताके निर्माणसे पूर्व 
नागघुरीय-तपागच्छुके भट्टारक हपेकीर्ति पद्चारूढ़ हो चुके हों । 








क लागीसहिताका निमोणकाल आश्निशुक्ला दशमी वि० सं० १६४१ है । 


प्रद्तावना भू 


दूसरे पद्मम प्र थम जिनेद्ध श्रीव्ृपभम(आदिनाथ)की वाणीको जिनदेवके 
समान ही मान्य बतलाया है, और फर्णीकी वाणीको अक्षरादिवोघसमुद्रसे 
पार उतरनेके लिये नौकाके समान निर्दिष्ट किया है। 

तीसरे पद्ममे यह निर्देश किया है कि आजकल हथषेकोति नामके साधु 
सम्राटकी तरह राजते हैं, जो कि मानयूरि | के पट्टशिष्य और उन श्रीचद्र- 
कीतिके प्रपद्टशिष्य हैं जो कि मागपुरीय पक्ष ( गच्छ ) के साज्षात्‌ तपा- 
गच्छी साध थे। 

चौथे-पाँचवे पद्मोंमें बतलाया है कि--श्रीमालकुलमें देवदत्तरलूपी उद्‌- 
थाचलके सूर्यकी तरह भूपाल भारमलल उदयको प्राप्त हुए और वे 
रॉक्याणॉ---राक्याणगोनत्रवालों--के लिये खूब दीपतमान्‌ हुए हैं। मार- 
भल्लका “भूपति ( राजा )! यह विशेषण सुप्रसिद्ध है, वे वरण्िणिक संघके 
अधिपति हैं। 

छुठे पद्ममे, अपनी इस रचनाके प्रसंगको व्यक्त करते हुए, कविजी 
लिखते हैं कि---'एक' दिन मै श्रीमालचूडामणि देवपुत्र (राजा भारमल्ल) 
के सामने बहुतसे कौठ॒कपूर्ण छुंद पढ रह्य था, उन्हें पढ़ते समय उनके 


+ पूरा नाम “मानकीति! यूरि है-। ये भट्टारक वैशाख-शुक्ला ससमी 
सं० १६३३ से पहले ही पद्टारूढ हो खुके थे, क्योंकि इस तिथिको इनके 
शिष्य मुनि अमीपालने सिन्दूरप्रकरण अन्थकी एक प्रति अपने लिये 
लिखाई है; जैसाकि उसकी निम्न प्रशस्तिसे प्रक४ है-- 

“संबत १६३३ वर्बे वेशाखमासे शुक्केपक्षे सप्तम्या तिथौ शुक्रवारे 
लेखक-पाठकयोः शुभ मवत॒ । तैलाद्‌*” पुस्तिका । श्रीमन्ागपुरीय-त्तपाग- 
च्छाघिराज-भट्टारक-भ्रीमानकीतियरि--सरिपुर वराणा 'शिल्येण  मुनिना 
अ्मीपालेन स्वाध्ययनाय लिखापिता इशआ्ाहिमाबादे ।? ( देखो, अम्गरतलाल 
मगनलाल शाहका “प्रशस्तिसंग्रह? द्वि० मा० छ० शहर 

% वक्‍खारिए गोत विक्खात राक्याणि एतस्स ॥१६८॥॥ 


६० अध्यात्म-कमल-मातंणड 


भुखकी मुस्कराहट और दृष्टिकयक्ष ( ऑँखोके संकेत ) परसे मु उनके 
मनका भाव कुछ मालूम पड गया, उनके उस म॑नोमिलाषको लद्च्यमें 
रखकर दी दिग्मात्ररूपसे यह नामका 'पिंगल? ग्रन्थ धृष्टतासे प्रारम्भ किया 
जाता है|” 
सातवें पद्ममें कविचर अपने मनोभावको व्यक्त करते हुए; लिखते हैं-- 
“हे भारमल्ल ] मान-धनका धारक कविराजमल्ल यदि ठ॒म्हारे यशको 
छंदोवद्ध करता है तो यह एक बडे ही आश्चर्यकी बात है। अथवा आप 
तेजोमय शरीरके धारक हैं, आपके पुस्यप्रतापसे पर्वत भी अपना सार 
बहा देते हैं 
इस पिछले पद्यले यह साफ ध्वनित होता है कि कविराजमल्ल उस 
समय एक अच्छी ख्याति एवं प्रतिष्ठाआप्त विद्वान्‌ थे, किसी क्षुद्र स्वार्थके 
चश होकर कोई क॒वि-कार्य करना उनकी प्रकृतिमें दाखिल नहीं था, वे 
सचमुच राजा भारमल्लके व्यक्तित्वते---उनकी सत्पबृत्तियो एवं सौजन्यसे--- 
प्रभावित हुए हैं, और इसीसे छुंदशास्त्रके निर्माणके साथ साथ उनके 
यशको अनेक छुंदोम वर्णन करनेमे प्रदत्त हुए. हैं। 
यहां एक बात और भी जान लेनेकी है और वह यह कि, तीसरे पद्यमें 
लिन दर्षक्रीतिं? साधुका उनकी ग़ुरु-परम्पराके साथ डल्लेख किया गया है 
थे नागौरी तपागच्छके आचार्य थे, ऐसा “जैनसाहित्यनो सक्षिस इतिद्वास” 
नामक शुजराती अन्यसे जाना जाता है। मालूम होता है भारमल्ल इसी 
नागीरी तपागच्छकी आग्नायके थे, जो कि नागौरके रहनेयाले थे, इसीसे 
डन| प्रथे उनकी आम्नायके साधुओऊा उल्लेख किया गया है। कवि 
राजमल्लने शअ्रपने दुसरे दो ग्न्था (जम्बूस्वामिचरित्र तथा लाटीसंदिता) मे 
काष्टासयी साथुराच्छऊ आचायोसा उल्लेख किया है, जिनकी आग्नायमे 
थे भावकह्न थे जिनकी प्रार्थनापर अथया जिनके लिये उक्र अथोका 
सिम गय किया गया #] दूसरे दो ग्रंथ ( अ्र्यात्मर्मलमार्तंस्ट आर 
“जा जोगी ) चूर उसी स्याकरतिरेषी प्रार्थनापर या उसके लिये नहीं 
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प्रस्तावना ६१ 


: लिखे गये हैं | इसलिये उनमे किसी आम्नायविशेषके साधुओंका वैसा 
कोई उल्लेख भी नहीं है | और इससे एक तत्व यह निकलता है कि कवि 
राजमल्ल जिसके लिये जिस अंथका निर्माण करते थे उसमें उसकी खाम्ना प- 
के साधुओंका भी उल्लेख कर देते थे, अतः उनके ऐसे उल्लेखोंपरसे यह 
ने त्मक लेना चाहिये कि वे स्वयं भी उसी आम्नायके थे। बहुत समव है 

( कि उन्हें किसी आग्नायविशेषका पक्षुपात न हो, उनका हृदय उदार हो 
और चे साम्प्रदायिककट्टरताके पड़से बहुत कुछ ऊचे उठे हुए हों 


कविराजमल्लने दूसरे ग्रन्थोंकी तरह इस ग्रन्थमें मी अपना कोई खास 
परिचय नहीं दिया--कहीं कहीं तो 'मल्ल मणई? 'कविमल्ल कहै” जैसे 
आक्‍्यों द्वारा अपना नाम भी आधा ही उल्लेखित किया है । जान पडता 
है कवियर जहाँ दूधरोका परिचय देनेमे उदार ये वहाँ अपना परिचय देने- 
में सदा ही कृपण रदे हैं, और यह सत्र उनकी अपने विषयमें उदासीन- 
दैसि एवं ऊंची मायनाका द्योतक है जिसकी शिक्षा उन्हें 'समयसार? परसे 
मिली जान पड़ती है--मले ही इसके द्वारा इतिहासज्ञोंके प्रति कुछ 

* अन्याय होता हो। 
उक्त सातो संस्कृत पद्मोंके अनन्तर प्रस्तावित छुन्दोग्रंथका प्रारम्भ 


निम्न गाथासे होता है :-- 


2053 जज बी शक अजीत हल ते कि ल  ह मनन की लक कफ चर उक कीटमिक 


६ पंचास्यायीके विषयमें इस प्रकारका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा 
जुका है। और अध्यात्मकमलमातंडके तृतीय चतुर्थ पद्योसे मकट है कि 
उसकी रचना मुख्यतः अपने आत्मशानके लिये और अपने आत्मासे सतान- 
वर्ती सोहको तथा उस सम्यकूचरिनकी च्युतिको दूर करनेके लिए; की गई है 

. जो दर्शन-शानसे युक्त और मोह-क्ोमसे विद्दीन होता है। इसके लिये विदधे 
ंसंबिदे?! और “गच्छत्वध्यात्म-कंज-युमणि-परपरा-ख्यापनान्से 
चितोउस्तम ये चाक्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य हैं | 


न्‍ 
्् 
६२ चपी पु गे! 7४ 2 
हि 


दीहों संजुतबगे बरिदानुओ यालिब्ी (9) मि घरराते 

स गुरू बकामता आगणो राह होइ शुद्ध 5 हे 

इसमे गुरु और ताप आजगता रझझप इहताल हा, 80, पाती 
दीब है, जिमऱे परभागम झुक फाय है, थे शिए 3 हि हैः 
से युक्त है, **'पादारा है प7 गए है। दिसालिक हे पोए हा हि 
वक (5) है। जो एप्सापिद है यह लग ही है ओर उसके 
शुद्ध-वकतासे सति सर (। )--है ।! दर परपमेडे 

इसी तरह श्राने छु्दगास्रके नियमों, उपर्नियमों सेशों लिए 
अपवादों श्रादिका वर्णन ६४ ये पथ मेक चारा गया है; शितर्म धर 
प्रकारसे गणोके भेद, उनका स्वरर् सभा पल, धरदमाजिकादिया ह्फ्प 
और प्रश्तारादिकका कथन भी शामिल ऐै। इस रुष मयनम किक! 
स्थलोपर दूसरोके सल्कृत-ग्राकृत वाक्यावा भी “अस्ये बश्य” “अ्रसय ज्ञ 
जैसे शब्दाके साथ उद्घूत किया है, और करी विना एस शब्दोफे भी। (३2 
कहीं किसी आचायके मतका स्पष्ट नामोल्लेस भी रिया गया दे | जैसे ४7 

६६०० 'प्रयासिओ पिगलायरहि रण [2 

“अह चउमत्तह णाम फणिरातओ पठगणं भणई' "२८ 

“एहु कहइ छुरु पिंगलशागः ** '४६।” 


_सोलहपए'*आ जो जाणड णाइराइभणियाहईं । 


5 । 
सो छंद्सत्थकुसलो सच्यकईण व होइ महणीओ ॥४श॥ ४ 
आया ज्ञेयेत्ि मात्ाणां पताका पढिता चुधे:। न 
श्रीपृज्यपादपादाभिम्म ता हि(ही)ह विवेकिसि: ॥| ४ 
इससे मालूम होता है कि कविराजमल्लके सामने अनेक प्राचीन । 
छुन्दशाज्र मौजूद थे-- येका गालबन बह छुन्दशास्त्र भी फे 
था जिस अ्रवणवेल्गोलके शिलालेख 


लिख न० ४० में उनकी संद्धमबरुद्धि 


(रचनाचात॒र्य) को ख्यापित करनेवाला लिखा है--और उन्होंने उन 


मस्तावना ६३ 


४ सबका दोहन एवं आलोडन करके अपना यह अन्थ घनाया है। और 
५: इसलिये यह ग्रन्थ अपने विषयमें बहुत प्रमाणिक जान पडता है ) ग्रन्थके 
- अन्तिम पद्ममें इस अन्थका दूसरा छन्दोविद्या' दिया है और इसे 
राजाओंकी द्ृदयगंगा, गम्भीरान्तः सौहित्या, जेनसंघाधीश-मारहमल्ल- 
सम्मानिता, ब्रह्मशीकी विजय करनेवाले बडे वडे द्विजराजोके नित्य विये 
, हुए सेंकड़ों आशीर्वादोसे परिपूर्णा लिखा है। साथ ही, विद्धानोसे यह 
निवेदन किया है कि वे इस '“छुन्दोविद्या? अन्थको अपने सदनुग्रदका पात्र 
बनाएँ । वह पद्म इस प्रकार है-- 
चोणीभाजां हत्सुरसरिदंभो गंभीरान्तःसौहित्यां 
जेनांनाँ किल संघाधीशेर्भारहमल्लें: कतसन्मानां । 
ब्रह्मश्रीविजई(यि)द्विजराज्ञां नित्य दत्ताशी शतपूर्ण्या 
विद्वांस: सदलुप्रहपात्रां कुवत्वेमा छुन्दोचियां ॥ 
इससे मालूम होता हे कि यह ग्रन्थ उस समय अनेक राजाओं तथा 
बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानोंको भी बहुत पसन्द आया है | 


पिड्जलके पद्योपरसे राजा भारमल्‍्ल--- 
जिन राजा भारमल्लके लिये यह पिद्धल ग्न्थ रचा गया है वे नागीरी 
तपागच्छुकी अम्नायके एक सद्श्हस्थ थे+, वणिक्सधके अधिपति मे, 
राजा? उनका सुप्रसिद विशेषण था, भ्रीमालकुलमे उन्दोने जन्म लिया 
था; 'राक्याणि! उनका गोच्र था और वे 'देवदत्त' के पुत्र थे; इतना परि- 
चय ऊपर दिया जा छुका है। अब राजा भारमल्लका कुछ अन्य ऐतिटा- 


# आपके सहयोगसे तपागच्छु इद्धिको प्राप्त हुआ था; ऐसा निग्न 


वाक्यसे स्पष्ट जाना जाता है--- क 
जलणिहि-उचवमारिय श्रीतपानामगनच्लछि, 
दिमकर जिम भूया भूपती भारमल्लः ॥र२६४॥ (मालिनी) 


द्् अध्यात्मकममलमात्तेए्ड 


ससेक परिचय भी सक्चेपमें संकलित किया जाता है, जो उक्त पिज्ञलग्रंथपरसे 
उपलब्ध होता है। साथमें यथावश्यक ऐसे परिचयके कुछ वाक्योको भी 
ब्रेकटादिम उनके छुंद्रनाम-सद्दित उद्धृत किया जाता है; और इससे पिज्नल- 
अन्धमे वर्णित छुंद्ोंक कुछ नमूने भी पाठकोके सामने आजायँंगे और उन 
परसे उन्हें इस ग्रंथकी साहित्यिक स्थिति एव रचना-चातुरी आदिका भी ", 
कितना ही परिचय सहजमें प्रात्त दो जायगा;--- 

( १ ) भारमल्लके पूर्वज 'रंकाराऊ' थे, वे प्रथम भूपाल (राजपूत>0. 
थे, पुनः श्रीमाल थे, ओपुरपद्टणके निवासी थे; फिर आवू देशमे . ग़ुरुके 
उपदेशको पाकर आवकधर्मके घारक हुए थे, धन-धर्मके निवास थे, 
संघके तिलक थे ओर सुरेन्द्रके समान थे। उन्हींकी वंश-परम्परामें धर्मधुरंघर 
राजा भारमल्ल हुए हैं--- 

पढ़म॑ भूपालं पुणु सिरिमालं सिरिपुरपट्टणवासु + 

पुणु आवूदेसि गुरुवअएसि सावयधम्मणिवासु । 

धणुधम्मदणिलयं सघदतिलय रंकाराड सुरिदु 


ता वंशपरर धम्मघुरधर भारहमल्ल णरिंदु ॥११६॥ (मरहह्य) ० 
(२) भारमल्लकी माताका नाम “घरमो! और स्त्रीका नाम 
*श्रीमाला? था, इस बातको कविराजमल्ल एक अच्छे अलंकारिक ट॑गम 
च्याक्त करते हुए 'पंकवारि? छुन्दके उदाहरणमें लिखते हैं--.. | 
स्वाति बुंद सुरवषे निरतर, संपुट सीपि धमो उद्रंतर | 
जम्मो मुकताहल भारहमल्न, कंठाभरण सिरीअवल्लीवल ॥5ण॥। 


इसमे बतलाया है कि सुर ( देवदत्त >वर्षाकी स्वातिबूंदुकों पाकर : 
घममोके उद्ररूपी सीपसंपुठम भारमल्लरूपी मुक्ताफल (मोती) उत्पन्न हुआ 





- मद 
> जाउु पढमइ बेस रजपूत। औरंकवसुधाधिपति जैन, धर्म-वरकमल- 
टिनकर, तासु वंस राक्याणि सिरी,-मालकुलधुरघुर घर ।* ५११२३ ॥(स्‍्टूड) 


प्रस्तावना ह््पू 


आर वह श्रीमालाशका फरठाभरण बना | कितनी सुन्दर कल्पना है ! 

(३) भारमल्लके पुत्रोंमे एकंका नाम 'इन्द्रसज' आरर दूँसरेका 
बलआजयराज'! था-+- 

इन्द्रराज इन्द्रावतार जसु नेंदनु दिद्ठें 

ध्रजयराज राजाधिराज सब कज्जगरिट्ठे ॥ 

स्वामी दास निवासु लब्छियहु सोहिससा्ं, 

सोये भारहमल्ल हेम-दय-कुल्लर-दानं ॥॥ १३१ || एरोडक) 

इन दोनो पुत्नोंके प्रतापाठिका कितना हो वर्शन अनेक पद्चोंमें दिया 
डै। और भी लघुपुत्न अथवा युत्रीका कुछ उल्लेख जाम पद॑ता है; परनन्‍्ठे 
चह अस्पष्ट हो रहा है । 

(७ ) राजा भारमल्ल नागौरमे एक बहुत घडे कोट्याधीश ही नहीं 
किन्तु घनकुवैर थे; ऐसा मालूम होता है। आपके घरमें अद्टट लक्ष्मी थी; 
लक्ष्मीफा प्रवाह निरन्तर घहता था; सवा लाख प्रतिदिनकी आय थी, देश- 


»श्रीमालाके अलावा भारहमल्लकी एक दूसरी स्री'छिज! जान पडती है, जो 
इन्द्रराज पुत्रकी माता थी, जैसा कि उत्तराध्ययनश्वत्तिकी निग्न दानप्रशस्ति- 
से प्रकट है और जिसमें मारहमल्लको 'सेंघई?, उनको स्त्री छुजुको संधवर्णिं 
आर पुत्र इन्द्रराजको सेत्रवी लिखा है। यहे भी सभ्मध है कि छजू शीमालो 
का ही नामान्तर अथवा मूल नाम हो; परन्ठ अ्रन्थमें (त्रिंभगी छंदके उदा- 
हरणाम) 'मत सौकि सुनावहु” जैसे वाक्य-ठ्वारा श्रीमालाको सौतफा सकते 


होनेसे यह सम्भावना कुछ कम जान पडती है'-ए 
“श्रीमत्‌ रुप विक्रमतः सेंवतू १६३६ वर्ष पातिसाह श्री अंकबरराज्ये 


भी बइराटनगरे श्रीमालशातीय सघड भोरहंमल | तत्‌ भागों संघवरिं 
छज तत्‌ पुत्ररत्न सप्वी उन्द्राराजेन स्वपुंण्यार्थ इत्तिरियें विहरापिता । 
गरण्च रित्रोदयानों चिर ननन्‍्दघु ॥-उक्ते प्रशस्तिसभ्रष्ट छविं०माग ए० १२६ 


छंद अध्यात्मकमलमार्तिस्ड 


देशान्तरोंमे लाखोंका व्यापार चलता था। सॉमरकी भील, ओर अनेक 
भू-पर्वताकी खानोके आप अधिपति थे | सम्मवतः टकसाल भी आपके 
हाथमें थी। आपके भण्डारस पचास करोड सोनेका टका--अशर्फियों 
मौजूद मानी जाती थी। दानके भी आप परे धनी थे। अकप्रर च्रावशाह 
आपका सम्मान करता था; इतना ही नहीं बल्कि आपकी आन तक मानता 
था; ओर इसीसे आप घन तथा प्रतिष्ठाम अकबरके समान ही संममे जति 
थें। इन सब वातोके आशयको लिये हुए अनेक पद्म विविध छुंदोके उदा- 


हरुणोमें पाये जाते हैं। दो चार पद्मोंको यहाँ नमूनेके तौर पर उद्घूत 
किया जाता है-+ 


“रांक्याशिपसिद्धो लक्छिसमिद्धो भूपति भारहमल्लं;. 
धम्मह उक्किट्ठु दाणगरिट्ठृड द्टुड राणा(0)अरिउरसल्लं | 
चरवंसह बब्बर साहि अकव्बर सव्वरकियसम्माशं+ 
हिंदू तुरिकाणा तडरि गाणा राया माणहि आरं॥११०(गरिट्' 
“कोडिय्र पच मुकाति लियो बहु देस निरम्गल, 
सांभर सर डिंडवान अवनि टकसार समग्गल | 
भूभूवर-दुर-उदर खनित अगरित घधनसगति, 
देवतनय सिरिसाल सुजस भारहमल भूपत्ति ॥१२ध्प' (वस्खों 
“अय॑ भारमल्लो सिरीमालवसि, 
ग्रहे सासई लच्छि कोटी सहर्सं। 
सचालक्ख रंका उबवइ भानुमित्ती, 
सिरीसाहिसम्माणिया जासु कित्ती ॥१ ६८ 
: #नामीरदेसम्धि सघाधिनाथो नसरीमाल- - 
राक्याणिवसि, सिरी सारमल्लो महीपाल । 
साकुभरीनाथ थप्पी सिसीे 


री साहि संमाशि 
प्र 
राजाधिराजोवमा चक्कबट्टी महादारि-]१७०॥ (गजानंद)' 


(स्ुजंगप्रयात)' 


भस्तावना द्ध््छ 


“डेचठत्तकुलकमलदिवाकर सुजसु पयासियें: 
स्सरीसालवरवंस प्रव॒निपत्ति पुहंसि विफ्ासिय ! 
सांभरें सर डिंडवान सकलघर खानि चखाणियें; 
भारहसल्ल चिसलगुण अकवरसाहि समाणियं११७२॥(गिडुक) 
जायसु [ब] चुट्टि होड णवण्णिधि घर कामिरि/ कणक-कुंजर५ 
सरल गीन विनाद विचिह् परि दुंदुहिसंद सुन्दर 
सवालक्ख उप्पजइ दविनप्रत्ति त्तेत्तिय दिनदानियं॑+ + 
भारमल्ल सव साहसिरोसरि साहिअंकव्वरमारिय ]। १७४(हुवरें) 
जय सानियहि भंडार, टका फोडि पचास जडड, कलघोतमय | 
लाय्न्सहु ज्योहयर, तो कविजन सेवक अद्दव, देचतंसम्यं १६६ 
ई॑ चूलिकाचारण छेद ) 

(५) जिन स्थानोसे राजा भारमल्लको विपुल घन-सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती थी उनका उल्लेख 'मालाधर' छटके उदहेस्णमे निम्न प्रकारसे 
म्कया गया है-- 

चरणयुग-सेविका मनहु ढासी साक्कुभरी मै 

अखिल यहु चेटिका सरस डीडवाना पुरी 

अचनि अलुकूलिया द्रविश-मोल-लीया नगा। * 

निखिलभिय जस्स सो जथड भारमल्लो णिआओ ॥रण्शा 

(६) राजा भारमल्लके रोजाना ख्का मोटा लेखा लगाते हुए! जो 
*छुप्पयोलुद्का उदाहरण दिया है चह निम्न भ्रकार है, और उससे मालूमे 


2 28 53080 7 कल कक नल 
+.,साकुम्मरी, डीडवानोपुरी और सुकातसर डन तीन-स्थानों पर चीन 
शथ्कसालें भी थी 'ऐसा झुन्दरी छुद॒के निग्न उदाहरखसे प्रकट हैः-++. 


छडिडिवान सुकातासर सहिर्य साक्ुम्भरे सौ टकसार सतये।' 
भरि भारहमल्ल आरिंडरसल्ल साहिं सनाखत फिचिमय ५ 


क्ष्ष् अध्यात्मकमलमातंण्ड 


होता है कि राजा भारमहल्‍ल ( ओसतन 2 पचास हजार दका प्रतिदिन 
चादशाह ( अकबर ) के खजानेम दाखिल करते थे, पचास हजार व्कां 
मजदूरों तथा नौकरोंको बॉट्ते ये और पचीस हजार ठका उनके पुत्रों> 
पैन्नादिकींका प्रतिदिनका खच था--+ 
सवालक्ख उग्गवइ भालु ठह ज्ञाु गणिज्जइ: 
6काई सहस पचास साहि भदारू भरिज्वड़ | 
टका सहस पचास रोज जे करहिं. समसकति; 
टका सहस पचीस सुतनुसुत खरचु दिन-प्रति । 
सिरिंमाल बस सघाधिपति बहुद बढ़े सुनियत श्रवण 
कुलतारण भारहसल्ल-सस कौन बढड चढिद्े कवण ॥ १श्८।ा 
(७) राजा भारमल्ल अच्छी चुनी हुई चत॒रंग सेना रखते ये, जिसमें 
उनकी हाथियोंकी सेनाको घुमती हुई संघहस्तियोकी सेना लिखा है--+ 
“घुस्मतगंधगयबरसेना इय सारमल्लस्स ॥९७८॥ 


(८ ) राजा भारमल्लकी जोडका कोई दूसरा ऐसा वणिक (व्यापारी) 
शायद उस समय (अकन्नरके राज्यमें) मोजूद नहीं था जो बडभागी होनेके 
सांथ साथ विपुल लक्ष्मीसे परिपूरंणद हो, कदणामय प्रक्रंतिका घारक हो 
आर नित्य ही बहुदान दिया करता हो। आपका प्रभाव भी बहुत बढ़ा 
चढ़ा था; अकवर बांदशाहका पुत्र राजकुमार € युवराज » भी आपके ढर- 
आरमे मिलनेके लिये आता था ओर सत्कना मेजंकर इस बातकी अतीज्चामें 
रहता था कि औप आकर उसकी “जुहारु) (सलाम) कवूल करें ।इन दोनों 
बआतोंकी कवित्रर्ने ठोहा और सोरठा छुटोके उदाइरणोम निम्न प्रकारसे 


व्यक्त किया है। पिछली बात ऐसे रूपमे चित्रित की गई है जेंसे कवचियरवमे 
ख्वयं आँखों-देखी घटना है--- 


“चड़भागी घर लब्छि वहु, करुणामय दिनदान। 
नहिं कोउ चसुधावधि वश्णिक, भमारहमल्लन-समान ए८८।| (दोहा) 


अस्तावना घट 


“उाड़े तो द्रचार, राजकुँवर वसुधाधिपतति | 
लीजे न-इक्ु जुहारु, भारमलल्‍्ल सिरिमालकुल १६४।॥”?(सोरठा) 
_ (६) इस अन्यमे राजा भारमल्लको श्रीमालचूडामणि, साहिशिरो- 

साख, शाइममान, उमानाथ, संघाधिनाथ, द्ारिद्रधूमध्वज, कौर्तिनंमचन्द्र, 
देच-वव्मुरत%, श्रेयस्तर, पतितपावन, पुण्यागार, चक्री-चक्रवर्ती, महादानी, 
सद्यामति, क्णाकर, रोस्हर, रोर-भी-निकन्दन, अकवरलक्ष्मी-गौ-योपाल, 
जिनवरचरणकमलानुरक्त और निःशल्य जेसे विशेषणोके साथ स्मरण 
कया गया है और उनका खुला यशोगान करते हुए प्रशंसामें--उनके 
दान-मान प्रतापाटिके वर्णनमें--कितने ही पद्य अनेक छुदोंके उदाहरण- 
रूपसे दिये हैं। यहाँ उनमेसे भी कुछ पद्मोको नमूनेफे तौर पर उद्धृत 
किया जाता है। इससे पाठकोको राजा भारमल्लके व्यक्तित्वका और भी 
कितना दी परिचय तथा अनुभव प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, इस छुंदो- 
विद्या-अन्थके छुंदोंके कुछु और नमूने भी उनके सामने आजायेंगे :--- 

अवशिडवण्णा पादप रे; बदनरवण्णा पंकज रे | 

चरणुगवण्णा गजपति रे, नेनसुरंगा सारग रे। 

तलुरुहचंगा सोरा रे, बचनअभगा कोकिल रे । 

तरुणि-पियारा बालक रे, गिरिजठरविदारा कुलिसं रे । 

आअरिकुलसंघारा रघुपति रे; हम नेनहु पिद्ठा चंदा रे । 

दानगरिट्ठा विक्रम रे, सुख चने सुमिट्ठा अमृत रे ॥१०णा! 
ले नपादप-पंकेज-गजपति-सारंग-मोरा-कोकिल-बाल-तुलं, 
न न कुलिसं रघुपति चंदा नरपति अस्त किमरुत सिरीमालकुल | 
चकसे गजराजि गरीबणिवाज अवाज सुराज विराजतु हे, 
संघपत्ति सिरोमरि[ भारहमल्लु विरदु भुवष्पति गरजतु है (पोमावती) 

इन पद्मोंमें राजा मारमललको पादप, पंफज, गजपति सारंग ( सृग 2 
भोर, कोकिल; बालक; कुलिश (वर्ञज), रघुपति, चंद्रमा, विक्रमराजा ओर 


छ्र अध्यात्मममलगानंण्ट 


अमृतसे, अपने अपने विप्रयक़ी उपमार्म; बढ़ा हुआ बतलाया ई---अर्थात 
श्रह दर्शाया है कि ये सब अपने प्रसिद्ध गु्णोकों द्ठिस राजा भारमल्लकी 
वरावरी नहीं कर सकते ! 
चलि-वे शि-विक्रम-भोज-रबिसुत-परसरामस-समंचिया, 
इहय-कनक-कुंजर-दान-रस-जसवेलि अहनिसि सिचिया। 
तब ससय सतयुग समय त्रेता समय द्वापर गाइया, 
अब भारमल्ल कृपाल कलियुग कुन्नहँ कलश चढ़ाइया ॥(दरिगोत) 
यहाँ राजा बलि; वेणि, विक्रम, भोज, करण ओर परशुरामके विपय- 
में यह उल्लेख करते हुए, कि उन्होंने घोड़ों, हाथियों तथा सोनेके दानरूपों 
स्ससे यश-वेलकों दिनरात सिंचित किया था; क्तलाया है क्ि--उनका 
चह समय तो सतयुग, चेता तथा द्वापरका था; परन्धु आज कलियुगर्मे 
कृपाहु राजा भास्मल्लने उन राजाओंके कीर्तिकुलश॒ह पर कलश चढ़ा 
दिया- है--अर्थात्‌ दानद्वारा सम्पादित कीर्तिमं आप उनसे भी ऊपर होगये 
हँ--बढ़ गये हैं |, 
सिरिसाल सुचंसो पुद्दमि परस्ंसो संघनरेसुर घम्सघुरो, 
करुणामयचित्तं परसपवित्त हीरविजे गुरु जासु वरो | 
हय-कछुंजर-दारन ग़ुण्णिजन-सानं किक्तिसमुद्दद पार थई, 
दि्निदीन दयालो वयणरसालो भारहसल्ल सुचकत्रई || (सुन्दरो ) 
इसमें अन्य सुगम विशेषणोके साथ भारमल्लके गुरुरूपमें हीरविजय- 
सूरिका उल्लेख किया है, भारमल्लकी कोर्तिकः समुद्र पार होमा लिखा है 
ओर उन्हें 'छचक्रवर्तीः चतलाया है । 
सण्णे विद्चिणा घडियो, कोचिह एगो थिं विस्ससव्वुणकाय | 
सिरिमाकभारसल्लो, एं माणसथेंमो णरगणव्यहरणाय ॥| ( स्कंघ 
यहाँ कविवर उत्प्रे्ना करके कहते हैं कि ५ में 
विधाता ने यदि विश्वके सर्वगुण-समूहको लिये हुए: 
मम 


ऐसा मानता हैँ कि 
कोई व्यक्ति घडा है तो 


प्रत्तावना ७१ 


घट भ्ीमाल भारमल्‍्ल है, जो कि मनुष्योके गरवंको हरनेके लिये 'मानस्तभ? 
के समान है ? 
सिरिभारमल्लबिणमणि-पायं सेवति एयमणा | 
तेसिं दरिद्दतिमिर णियमेण विणस्सदे सिरघं ॥ १५६॥॥(विग्गाहा) 
इसमें बतलाया है कि “जो एकमन होकर भारमल्लरूपी दिनमणि (सूर्य) 
की पादसेंया करते हें उनका दरिद्वान्धकार नियमसे शीघ्र दूर होजाता है | 
प्रहसितवदन कुसुम सुजसु सुगंध सुदानमकरंदं । 
ठछुत् देवदत्तनंदन धावति ऋविसधुपसे रि मधुलुद्धा ॥ ( उरगाहा ) 
यहाँ यह बतलाबा है फिं--“देवदत्तनन्दन-भारमल्लका प्रफुल्लित 
मुख ऐसा पुष्प है जो सुयश-सुगध और सुदानरूपी मधुको लिये हुए है, 
इससे मधघुलुब्ध कवि-भ्रमरोकी पंक्ति उसकी ओर दौडती है---दानकी 
इच्छासे उसके चारो ओर मेंडराती रहती है । 
खाण | सुलितान मसनद हृद्भ्ुम्मिया, 
सज्ज-रह-वाजि-गज-राजि मद्घुम्सिया | 
तुज्फ दरवार दि्निरक्ति तुरगा ण॒या, 
देव सिरिमालकुलनद करिए मया ॥२६१॥ ( निशिपाल 2 
इसमें खान) सुलतान, मसनद और सजे हुए रथ-हाथी-घोडोंके 
उल्लेखके साथ यह बतलाया है. कि राजा भारमल्लके द्रबारमें दिनरात 
घुरक लोग आकर नमस्कार करते थे---उनका तॉतासा बंधा रहता था। 
पक सेवक संग साहि भंडार कोडि भरिज्जिए, 
एक किन्ति पढत भोजिग दान दाइम दिज्निए। 
भारमल्ल-प्रताप-वण्णण सेसणाह असकक्‍्कओ, 
एकजीहमआओ अमारिस केस होइ ससक्कओ ।॥२७४॥ (ववचरी) 
न अन्य-प्रतिमें श्रनेक स्थानोंपर 'ख” के स्थानपर “घ”? का अयोग पाया 


जाता दे तदनुसार यद्दों 'पाणः लिखा है । 


७२ अध्यात्म-कमल्ष-मार्तस्ड 


इस पद्ममे भारमल्लके प्रतापका कीत॑न करनेमें अपनी असमर्थता 
व्यक्त करते हुए लिखा है कि--ए्यक नौकरको साथ लेकर एक करोड 
तककी रकम शाहके मभंडारमे मरदी जाती थी--मांगेमें रकमके छीन लिये 
जाने आदिका कोई भय नहीं! और एक कीति पढने वाले 
दायिमी ( स्थायी ) दान तक दे दिया जाता था--णेसा करते हुए कोई 
संक्रोच अथवा चिन्ता नहीं । ( ये बातें भारमल्‍लके प्रतापकी सूतक हैं) 
भारमल्लके प्रतापका वर्णन करनेके लिये ( सहललजिह्न ) शेषनाग भी अस- 
भर्थ है, हमारे जेसा एक जीमवाला केसे समर्थ हो सकता है ९ 

अब छुन्दोंके उदाहरस्पंमें दिये हुए संस्कृत पद्मोंके भी कुछ नमूने 
लीजिये, और उनपरसे मी राजा भारमल्लके व्यक्तित्वादिका अनुमान 
फीजिये ३--- 


अखि विचे | विधिवत्तव पाटवे यद्ह देवसुतं रजत स्फुटं। 
जगति सारमय॑ करुणाकरें निखिलदीनसमुद्ध रणक्षम॑ ॥(दुतबिलें०) 
“हे विधाता ! तेरी चंतुराई बडी व्यवस्थित जान पडती है, जो तूने 


यहाँ देवसुत-मारमल्लकी रंष्टि की दे, जो कि जगतमें सारमृत्त है, कदणाकी 
खानि है और सम्पूर्स दोनजनोंका उद्धार करनेमें सम है |? 


सन्‍्ये ले देवतनुजो सन्ुजोड्यमेव, 

नून॑ विघेरिद्द दयार्दितचेतसो वे। 

जेचित ( जीवत्व ९) देतुवबशतो जगती-जनानां, 

श्रेयस्तरु: फलितवानिव भारमल्लः ॥२४६॥ (बसंततिलक) 


यद्दों कविवर उत्प्रेक्ञा करके कहते हैँ कि--मैं ऐसा मानता हूँ कि 


यद्द देवतनुज भारमल्ल मनुज नदी है, बल्कि जगतजनोंके जीवनार्थ _ 
विधाताका चित्त जो दयासे आर्रित हुआ है उसके फलस्वरूप ही यह 


'कल्यागइक्ष! वहाँ फला है--अ्रर्थात्‌ भारमल्‍लका जन्म इस लोकके 
से 


प्रसलाचना ७३ 


* 
हमार 
है अड्डे पचणआ पाए 


पारा चेयनसरान सेने त्रोर उनका कल्याण साधनेके लिये 
मश्वचित पिधान # 

सत्य जाव्यनमोह्रोंडपि दिनकुझन्तोहेशोरभशिय- 
अउन्द्रस्तापपराडपि जाइयजनको टोपाकरोंशुक्षयी । 

मिंपिा किन भारमल्ल | जगतां नेत्रोत्पलानंदकू- 

शन्द्रे णोपण्गफरेण संप्रति कथ तेनोपमेयो भवान ॥२७६॥ (शादूल) 

दल मच है दि सूर्य जएता झोर अंघकारको हरनेवाला है; परन्तु 

शीपे,डी पारित लिये प्रप्रिय है--उन्हे कष्ट पहुँचाता है । इसी तरह यह 
चन्ट्रमा सापड़ो हरनवाला है; परन्तु जठता उत्पन्न करता 
( रतिया ऋरनेबाला अथवा दोपोंकी खान है? आझौर 
इसमी लिग्गे कूयपों प्राप्त शत्री रहती हैं। भारमल्‍ल इन सब दोपोसे 
ग्टित है, जगननोंके नेवकमलोजोी आनन्दित भी करने वाला है। इससे 
४ मास्मल्ज | आप बर्तमानमें चन्द्रमा और सर्येके साथ उपमेय कैसे दो 
सपने हैं ? श्रापषों उनकी उपमा नहीं दी जा सकती---ञराप उनसे बढ़े 
आते हें । 

ख्त्त विडिनसंपदा दिविज-कामचेन्चाहये: 
कृत क्रिल रसायनप्रभ्मतिमंत्रतत्रादिसिः | 

कुृतश्चिदपि कारणादथ च प्र॒णेपुण्योदयात; 

थदीड़ सुरनदनो नयति मां हि दग्गोचरं ॥२६६।॥ ( धथ्वी ) 

धकैसी भी कारण अथवा प्रर्णपुण्यके उदयसे यदि देवसुत भारमल्ल 

मुझे अपनी दृष्टिका तिपय चनाते हैँ तो फिर दिव्य कामघेनु आदिकी 
प्रसिद्ध सम्पठासे मुझे कोई प्रयोजन नहीं और न रसायण तथा मत्रतत्रादि- 
में ही कोई घयोजन दै--2नसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उससे कह्दी 
अधिक प्रयोजन अनायास द्वी भास्मललकी क्रपाइणिसि सिद्ध हो जाता है ।” 
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जिंतिंपतिकृंतसेव॑ यस्य पादारविन्दं, 
लिजजन-नयनालीझंगभोगामिरामं । 

जंगति विदितमेतद्भूरिलदंसीनिवासं, 

सच भसवतु ऋपए्लोप्येष से सारसत्लः ॥२६श।॥ (मालिनी) 
म॑जेनके चरणुकमल भूपतियोंसे सेवित हैँ और स्वकीयजनोकी दृष्टि” 
पंक्तित्मी श्रमरोके लिये भोगामिसम हैं, ओर जो इस, जगतमें महालक्ष्मी 
से निवासस्थान हैं; ऐसे ये भारमल्ल मु््पर 'कृपाल? होवें /? 


पिछले दोनो पद्मासे मालूम होता हे कि कविराजमल्ल राजाभास्मत्ल- 
की कृपाके अमिलापी थे और उन्हें वह प्राप्त मी थी। ये पद्म मात्र उसके 
स्थायित्वकी मावनाकी लिये हुए हैं । 

(१०) जब राजा मारमल्ल इतने बढे चढे थे तव उनसे ईषोमाव 
रखनेवाले और उनकी कीर्ति-कौम॒दी एवं ख्यातिको सहन न करनेवाले 
भी संसारम कुछ होने ही चाहिये; क्योंकि संसारमें अंदेखसका भावकी 
मात्रा प्रायः बढी रहती हे और ऐसे लोगोसे प्रथ्वी कभी शुन्य नहीं रही 
जो दूमरोक्ते उत्कर्पफो सहन नहों कर सकते तथा अपनी दुजन-प्रकृतिके 
अनुसार ऐसे चढे चढे सजनोंका अनिष्ठ और अमंगल तक च्यहते रहते 
हं। दस सम्बन्धर्म कविवरके नीचे लिखे दो पद्म उल्लेखनीय हैं, जो उक्त 
फल्पनाको मृतंसप छठे रहे हैं +--- 

“ले चेस्सवर्गभणशाुआ रीसि छुघ्ब॑तिं भारमल्लस्स ॥ 

देवेदहि वैचिया खलु अभगा5वित्ता एंरा हँति ॥१५८॥*(गाहा) 
“वचितंतति जे वि चित्ते अमगल देवदत्ततणायस्स । 
से सच्चलोयडिद्ठा णट्टा पुरदेसलच्छिभुम्मिपरिचत्ता ॥(गाहिनिया) 
पदले पद्यम उतलावा गया है कि--'बेंश्यवर्गके जो मनुष्य मारमल्ल 
घ्से नीम करते हें--इंच/भावसे उनकी बगचरी कक्‍स्ते हैं --वे टेवसे टठयायें 
गये ्थवबा भास्यत्रिदन दें; ऐल्े लोग अमागी और मिर्थन द्वाने ई ॥ 
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दूमरे पचमें यह स्पष्ट घोषित किया है कि--“जो चित्तमें भी देवदत्तपुत्र- 
भारमल्लका अमंगल चिन्तन करते हैँ वे सभ्न लोगोंके देखते-देखते पुर+ 
देश, लक्ष्मी तथा भूमिसे परित्यक्त हुए नष्ट हो गये हैं !? इस पद्ममे किसी 
खास ऑंखोदेखी घटनाका उल्लेख सनिह्चित जान पडता है। हो सकता 
है कि राजा भारमल्लके अमगलाथ किन्हीने कोई पड़थनन्‍्त्र किया हो और 
उसके फलत्वस्प उन्हें विधि( ठेव )के अथवा बादशाह अकवरके द्वारा 
देशनिर्वांसनादिका ऐसा टणड मिला हो जिससे वे नगर, देश, लक्ष्मी ओर 
भूमिसे परिभ्रष्ट हुए अन्तको न होगये हो । 


उपसंहार--- 
इस प्रकार यह कविरा नमह्लके 'पिगलग्रन्थः,अ्रन्थकी उपलेब्धप्रति और 
गजा भारमल्लका सक्तिप्त परिचय है। में चाहता था कि ग्रन्थर्में आए 
हुए. छुंदोंका कुछ लक्षुण' परिचय भी पाठकोंके सामने तलनाके साथ रकक्‍्खूः 
परन्तु यह देखकर कि प्रस्तावानाका कलेवर बहुत बढ गया दे और इधर 
ड्स पूरे अन्थको ही अब वीरसेवामदिरसे प्रकाशित कर देनेका विचार हो 

रहा है, उस इच्छाकों सतरण किया जाता है । 
इस परिचियके साथ कविराजमल्लके सभी उपलब्ध अ्न्थॉका परिचय 
समास होता है। इन अन्थोंमँं कविराजमललका जो कुछ परिचय अथवा 
इनिव्त्त पाया जाता है उस सबको इस प्रस्तावनाम यथास्थान सकलित 
किया गया है। और उसका मिंदावलोकन करनेसे मालूम होता है कि'--- 
कविवर काप्ठासधी माथुरगच्छी पुप्क्रगणी भद्टारक देमचन्द्रकी आम्नायके 
प्रमुख विद्वान हैं | जम्बूस्वामिचरितको लिखते समय (बिं० स० १६३२मे) 
वे आगरामें स्थित हैं, थुवावस्थायों प्राप्त हं ठो एक वर्ष पहले मथुराकी 
एक टो बार यात्री कर आंप्ट हैं और वहाँके जीणं-शी्ण तथा उनके स्थान 
पर नवनिमित जैन 'स्वृपोकों देख आए हैं, जेनागम-पन्थोके अच्छे 
अ्रभ्यासी हैं, श्राध्यात्मिक ग्रस्थोके अध्ययनसे उनका आत्मा ऊँचा उठा 
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हुआ है, वे धार्मिक भावनाओंसे प्रेरित हैं, परोपकारके लिये चदकत्ष अथवा 
कतसकल्प दे और जम्पूल्वामिचरितकी रचनाके बहाने अपने आत्माकों 
पवित्र करनेमें लगे हुए हैं। साथ ही, गययन्पद्य-विद्याके विशारद्‌ हैं; 
काव्यकलामे प्रवीन है और उनका कोई अच्छा फविकार्य पदलेसे जनताकें 
सामने आकर पसन्द किया जा चुका है; इसीसे मथुरामें जैनस्वूपोंकी प्रतिष्ठाके 
समय(सं० १६३१ में) उनसे जम्बूस्वामिचरितके रचनेकी खासतौर पर प्रार्थनी 
की गई है । आगरामे रहते हुए, मथुरा-जैनस्तूपोका जोणोडद्धार करनेवाले 
अअधालवंशी गर्यगोत्री साहु योडरका उन्हें सदाश्रय तथा मत्संग ग्रास हैं ओर 
उन्हींके निमित्तको पाकर वे कृष्णामंगल चौघरी और गढमल्ल साहु जेंसे कुछ 
बड़े राज्याधिकारियों तथा सजनपुरुषोंके निकट परिचयमें आए हुए हैं । 
साथ ही अकबत्रर बादशाहके प्रभावसे प्रभावित है, मंगलाचर्णके अनन्तर 
ही उनका स्तवन पर रहे हैं, उनके राज्यको सुधर्मराज्य मान रहे हैं ओर 
उनकी राजधानी आगरा नगरको 'सारखसंग्रह” के रूपमें देख रदे हैं | 
आगरासे चलकर कविवर नागौर पहुँचे हैं, वहों श्रीमालभातीय संघा- 
घिपति ( संघई ) राजामारमल्लके व्यक्तित्वसे ब्रहुत प्रभावित हुए हैं 
उनके ढान-सम्मान तथा सौजन्यमय व्यवह्रने उन्हें अपनी और इतना 
श्आाकृष्ट कर लिया है कि वे अपने व्यक्तित्वको भी भूल गये हैं। एक दिन॑ 
राजा मारमल्लको बहुतसे कौतुकपरं छुंद सुनाकर वे उनके विनोदमें माग 
ले रहे हैं ओर उनकी तदनुकल रुचिको पाकर उनके लिये 'पिदड्डल'नामके 
एक गंगाजमुनी छुन्दशास्त्रकी रचना कर रहे हैं, जो प्रायः उसी कौत॒ुकपरों 
मनोद्वत्ति तथा विनोदमय स्पिरिटकों लिये हुए है और जिससे अनेक अंति- 
शयोक्तियो एवं अलकारोंके साथ राजा भारमल्लका खुला यशोगान किया 
गया है और इस यशोगानको करते हुएए वे स्वय ही उसपर अपना आश्चर्य 
व्यक्त कर रदे हैं और उसे भारमल्लके व्यक्तित्वका प्रभाव बतला रहे हैं । 
नागौरसे किसी तरश्ट पिरक्त होकर कविवर स्वयं ही वैराट नगर पहुँचे 
हैं ओर डसे देखकर बडे धसनन्‍्न हुए हैं| थद्द नगर उनको वहुत पसन्द ही 


न 
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नढीं आया बल्कि सब प्रकारसे अपने अनुकूल जेंचा है | इसौसे वे अन्तको 
यहीं व्थित हो गये हैं. और यक्षंके श्रतीव दर्शनीय बैराट-जिनालयमें रहने 
लगे है, जहाँ समवतः काष्ठासंघी भट्टारक क्षेमकीति-जेसे कुछ जेन मुनि 
उस समय निवास करते थे और जो अक्सर जेन साधुओंकी निवासभूमि 
बना रहता था। यहाँ उन्हें मुनिजनोके सत्समागम तथा ताल्हू जैसे विद्वान्‌ 
की गोष्ठीके अलावा अग्रवालवर्शी मंगलगोत्री साहु फामनका सत्सह्वाय एव 
सत्संग प्राम है, उनके दान-मान-आसनादिकसे वे सन्तुष्ट हैं और उन्हींकी 
प्रार्थनापर उन्हींके जिनालयमें स्थित होकर एक सत्कविके रूपमें लागीसंहिता- 
की रचना कर रहे हैं। इस रचनाके समय (वि० सं० १६४४१ में) उनकी 
लेखनी पहलेसे अधिक प्रोढ तथा गभीर बनी हुई है, उनका शास्राभ्यास 
वथा अनुभव बहुत बढाचढा नजर आता है और वे सरल तथा झूदूक्कियों- 
द्वारा युक्तिपुरस्तर लिखनेकी कलामे और भी अधिक कुशल जान पड़ते 
हैं। लाटीसद्दिताका निर्माण करते हुए उनके हृदयमे पचाध्यायी नामसे 
एक ऐसे 'प्रन्थरज” के निर्माणका भाव धर किये हुएए है जिसमें धर्मका 
सरल तथा कोमल उक्तियों द्वारा सवके समझने योग्य विशद्‌ तथा विस्तृत 
विवेचन दो। श्रीर उसे पूरा करनेके लिये वे समवत्तः लाटीसंहिताके अनन्तर 
ही उसमे प्रदत्त हुए. जान पड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप अन्थके प्रायः दो 
प्रकरणोंको वें लिख भी चुके हैं । परन्तु अन्तको दैवने उनका साथ नहीं 
दिया, और इसलिये कालकी पुकार होते ही वे अपने सच्च संकल्पोंको 
बयेरते हुए. उस प्रन्थराजको निर्माणाधीन ह्थितिमें ही छोड़कर स्वगे 
सिंघार गये हैं || अ्रध्यात्मकमलमार्तण्डको वे इससे कुछ पदले त्रना चुके 
थे, और वह भी उनके श्रन्तिम जीवनकी रचना जान पडती है । 

इसके सिवाय, आगरा पहुँचनेसे पहलेके उनके जीवनका कोई पता 
नहीं | यह भी मात्मुम नहीं कि ये आगरा कबसे कब तक ठहरे, कहाँ कहो 
होते हुए; नामौर पहुँचे तथा इस बीचमें साहित्यसेवाका कोई दूसरा काम 
उन्होंने किया या कि महीं। और न उन चातोंका दी अभी तक कदीसे कोई 
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पता चला दै जिन्हें प्रस्तावनाके पृष्ठ ३४ पर नोट किया गया है; अतः ये 
सब विद्वानों के लिये खोजके विषय हैं । संभव टे इस खोजम कविवरके 
और भी किसी अन्धरत्नका पता चल जाय | 


यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हैं कि ऊरछे 
विद्वान 'रायमल्ल” नामसे भी हुए हैं, भिन्‍्हें कही कहीं 'राजमल्ल” भी लिखा 
है; जैसे (१ ) हुब॒ंड शातीय वर्णी रायमल्ल, जिन्होंने वि० सं० १६६७ मं 
मक्तामर स्तोत्रकी साधारण संस्कृत टीका लिखी है। ओर (२)मूलसंघ्री मट्टारक 
अनन्तकीर्तिके शिष्य ब्रह्म रायमल्ल, जिन्होंने वि० सं० १६१६म 'हनुमान- 
चौपई” और सें० १६३३म“मविष्यदत्त-कथा? हिन्दीम लिखी है। ये ग्रन्थकार 
अपने साहित्यादिकपरसे लायीसंहितादि उक्त पॉचों मूल अन्योंके 
कथिराजमन्लसे तथा समयसारनाटककी निर्दिष्ट हिन्दीयीकाके कर्ता पाँडे(प०) 
राजमल्लसे भी बिल्कुल भिन्न हैं | इसी तरह संक्त्‌ १६१४में प०पद्मसुन्द्रके 
द्वारा निर्मित 'रायमल्ल्ास्थुद्य” नामका काव्यग्रन्थ जिन 'रायमल्ल!के 
नामाक्लिंत किया गया दे उनका भी “कविराजमल्ल'के साथ कोई मेल नहीं 
है--वे हस्तिनागपुरके मिकटवर्ती चरस्थावर (चरथावल) नगरके निवासी 
गोइलगोन्री अग्रवाल 'साहु रायमल्ल' हैं, जो दो स्त्रियोंके स्वामी थे, पुत्र- 
कुडुम्बादिकी विपुल सम्पत्तिसे युक्त थे और उन्हींने श्रीपदसुन्दरजीसे उक्त 
चत॒र्विशतिजिनचरित्रात्मक काव्यअन्थका निर्माण कराया है । और इसलिये 
कविराजमल्लके ग्रन्थों तथा उनके विशेष परिचयकी खोजमें नामकी समा- 
नता अथवा सदहदशताके कारण किसीकी भी घोखेमें न पढ़ना चाहिये--- 
सादित्यकी परख (अन्तःपरीक्षण), रचनाशेलीकी जॉच, पारस्परिक तुलना 


ओर सघ तथा आम्राय आदिका ठीक सम्बन्ध मिलाकर ही कविराजमल्लके 
विषयका कोई निर्णय करना चाहिये । 


स्रीरसेचासन्दिर, सरसावा । 


ता० ११५-१-१६४५ जुगलकिशोर मुध्तार 
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चल 


सम्पादकीय 


जाई न न कर अं. चू--- 


(१) सम्पादन और अनुवाद--- 

आजसे कोई सत्तरहद साल पहले मुख्तार श्री पं० जुगलकिशोर 
जीने “कवि राजसल्ल और पचाध्यायी” शीर्षक अपने लेखसे इस 
“अध्यास्मफक्मलमातेरड? ग्रन्थके उपलब्ध होनेकी सूचना की थी, 
जिससे इसके प्रति जनताकी जिज्ञासा बढ़ी थी। इसके कोई नो 
बषे बाद ( विक्रम स० ९६६३ में ) यह ग्रन्थ पं० जगदीशचन्द्र जी 
शास्री, एम० ए० द्वारा सशोधित होकर माणिकचन्द दि० जैन 
प्रन्थ-मालामे “जम्बूरवामीचरित” के साथ प्रकाशित हुआ था। 

अन्थकी भाषा ससकृत होनेके साथ साथ प्रौढ और दुरूह 

होनेके कारण शायद ही कुछ लोगोंका ध्यान इसके पठन-पाठन 
ओर प्रचार-अ्रसारकी आर गया हो। ओऔर इस तरह यह 
महत्वपूर्ण अ्न्थ सर्वेसाधारण अध्यात्म-प्रेमियोंके स्वाध्यायकी 
चीज नहीं वन सका | और मेरे ख्यालसे प्राय श्रन्थयगत-दुरूह्॒ताके 
ही कारण इसका अब तक अनुवादादि भी रुका पडा रहा | अस्तु, 

अन्यत्र कहीसे भी इस ओर प्रयत्न होता हुआ न देख- 
कर ओर जनताको इस श्रन्थ-रत्नके स्वाध्यायस बब्बित पाकर 
चीर-सेवा-मन्दिरने यह उचित और आवश्यक समझा कि अनु- 
चादाडिके साथ इसका एक उपयोगी ओऔर झुन्दर सस्करण 
निकाला जावे | तदनुसार यह कारये मैने और सुछृढ्वर प० परसा- 
ननन्‍्दजी शास्त्रीने अपने हाथों मे लिया और इसे यथासाध्य शीघ्र 
सम्पन्त किया; परन्तु प्रेस आदि छुछ अनिवाच कारणोंके 
चश यह काये इससे पहले प्रकाशमे न आ सका। अब यह 
पाठकोंके हमथोंमे जा रहा हे, यह असन्नताकी बात है । 


लि ( स्व) 
मा व 
कि इस अ्न्थकी लिखित अति कोशिश करनेपर भी हमे 
प्राप्त न हो सकी। और इस लिये वक्त प्रन्थमालामें मुद्धित प्तिके 
आधारपर ही अपना अनुवाद ओर सम्पादनका कारये करनों 
पड़ा। इस प्रतिकी आधारभूत दो अतियोंका परिचय भी 
पं० जगदीश चन्दजी शासत्रीने कराया है, जो वि०सं० १६६३ ओर 
बि० सं० १८७४ की जिखी हुई हैं. और जो दोनों ही अशुद्ध वत- 
लाई गई दैँं। प्रस्तुत संस्करणकी आधारभूत उक्त छपी 
प्रतिमें भी कितनी ही अशुद्धियों पाई जाती हें । इनका संशोधन 
प्रस्तुत सस्करणमे अर्थानुसन्धानपूर्चेक यथासाध्य अपनी 

कर दिया गया है और उपलब्ध अशुद्ध पाठकों फुटलोटमें दे 
दिया गया है; जिससे पाठकराण उससे अबगत हो सके | 

(३) पस्तुत संस्करण-परिचय--- 

“अध्यात्मकमलमातेण्ड” जितना महत्वपूरं श्रन्थ है. शायद 
उतना सुन्दर यह सस्करण नहीं बन सका। फिर भी इस संस्क- 
र्णसे सूल विपयको पाठ-शुद्धिके साथ अथें और भावाथेके द्वारा 
स्पप्ट करलेका भरसक पउ्रयन्न किया गया है। इसके अलावा 
फुटलोटेसि अन्थान्तरोंके कहीं कहीं कुछ उद्धरण भी दे दिये ग्त्दे 
हैं। प्रस्ताचना; विपयानुक्रमणिका ओर पद्मालुक्रमणी आदिकी सी 
सयोजना की गई हे । और इन सबसे यह सस्करण बहुत कुछ 
उपयोगी बन गया हे । 

अन्तमे अपने सहृदय पाठकोंसे निवेदन हे कि इस अनुवा- 
दाडिमे कहीं कोई च्रुटि रह गई हो तो वे हमे सूचित करनेकी 
क्रपा करें. जिससे अगले ससस्‍्करणम उसका सुधार हो सके । 

वीर-सेवा-मन्दिर, 


सरसाया ( सहारनपुर ) | दरवारीलाल 
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भीस्याद्वादानवद्य-विद्याविशारद-विद्वन्मणि-कवि-राजेमल्लक्रिचित 
गिल च है 5 
अध्यात्सकसलमादरणड 
[ साज्ुवाद | 
| ॥0० अब कक 
नेथम पारच्छचद 
४-४६ 0० ६2४४----- 
सगलाचरण आर प्रतिज्ञा 
प्रणम्य भाव विशद चिदात्मकं समस्त-तत्त्यार्थ-विदं स्वभावतः । 
अमाण-सिद्ध॑ नय-युक्कि-संयुत्त विमुक्क-दोषावरणं समन्‍्ततः |१॥ 
अनन्तधर्म समय॑ हथतीन्द्रियं कुचादियादाग्रह॒तस्वलच्षणम्‌ । 
ब्रुवेडपत्रग प्रणिघेतुमुतं- पदा्थेतत््व॑ मवतापशान्तये ॥२॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अर्थ--जो स्वभावसे ही सर्वपदार्थोका ज्ञायक है. प्रमाणसे सिद्ध 
है. नय और युक्तिसे निर्णीत है; सर्वे प्रकारके ठोपों---रागद्वेंप- 
भोहादिकों-तथा ज्ञानावरणादि आचरणोंसे मुक्त हे, अत्यन्त निर्मल 
हे और चेतन्यस्वरूप है उस भावको--शुद्ध आत्मस्वभावरूप 





६ प्रवेडपवर्मस्य चर हेतुमद्भृुत दत्यपि पाठ 


२ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


वीतराग परसाल्माको--नमस्कार करके मे (राजमल्ल) मोक्ष-श्राप्ति 
तथा सव-तापकी शान्तिके लिये--ससारमें होनेवाले मोहादिजन्य 
परिणामोंकी समाप्तिके लिये--अनन्तधमेवाले उस समयका-“ 
आत्मद्रव्यका-वशेन करता हूँ जो अतीन्द्रिय है---चक्षुरादि इन्द्रियों- 
से गम्य नहीं है--५ जिसका स्वरूप कुवादियोंके प्रवादोंसे अखण्टडित 
है---मिथ्या-मतियोंकी मिथ्या-युक्तियोंसे खण्डनीय नहीं है-और 
जो हे. पदापेतत्त्व है--अनेकप्रकारकी विचित्रताओंको लिये 
हुए है। 

भावाथं---चिदात्मक शुद्ध आत्सस्वभावरूप परसात्माकों नम- 
स्कार करके में सांसारिक सतापकों शान्त करते और शाश्वत निरा- 
कुलतात्मक मोक्षको प्राप्त करनेके लिये अनन्त धर्मात्मक आतीन्द्रिय 
ओर अभेदस्वरूप जीव-तत्त्वका मुख्यतः कथन करता हूँ। साथ 


ही, गौशरूपसे अजीवादि शेप पदार्थों तथा त्तत्त्वोंका भी वर्णन 
करता हूँ। 


नमोउ्स्तु तुम्य॑ जगदम्धब भारति 
प्रसादपात्रं कुरु मां हि किह्नरस । 
तव॒ ग्रमादादिह तच्चनिणुयं 
«. अथास्ववोध॑ विदधे खसंबिदे ॥शा 
अथ--हे जगन्माता सरस्वति । मै तुम्हें सादर अणाम करता हूँ, 
मुझ सेवकको अपनी प्रसन्‍नताका पात्र बनाओ--मुमप्र प्रसन्न 
होओ मैं तुम्दारी प्सनन्‍नतासे ही इस अन्थर्म जीवादि-तस्त्थोंका 
निशंय अपनी बुद्धिके अनुसार आत्मक्ञानकी प्राप्तिके लिये 
करता हैँ । 
रू पे 
भाषाथ-में इस अन्थकी रचना लोकमे ख्याति, लाम तथा 
प्रज्ादिकी श्राप्तिकी इृष्टिसे नहीं कर रहा हैँ । किन्तु इसमें साक्षात तो 


अरमान 


अव्यात्म-कमल-मातंण्ड ३ 


आत्मजानकी शआराप्ति और परम्परासे दूसरोंको बोध कराना ही मेरा 
एक विशुद्ध लक्ष्य है । अतः दे लोकमाता जिनवाणी | तुम मुझपर 
प्रसन्न होओ, जिससे मैं इस भ्रन्थके निर्माण-कार्यको पूरा करनेमें 
समथ्थ होऊे। 

अन्थके निर्मायमे भ्रन्थकारका प्रयोजन--- 
मोहः सन्तानवर्ती भव-वन-जलदो द्रव्यकर्मोघदेतु--- 
स्तत्वज्ञानममूर्तिवंमननमिव खल्ु श्रद्धधानं# न॒ततच्त्वे | 
मोह-क्षोभप्रस॒क्क [दि] दृगवगम-युतात्सच्चरित्राच्च्युतिश्र 
गच्छत्वध्यात्मकत्नद्युमणिपरपरिख्यापनान्मे चितो5स्तम्‌॥४॥ 

अर्थ---जो सनन्‍ततिसे चला आरहा है--बीज-बृक्षादिकी तरह 
अनादिकालसे प्रवर्तेसान हैं, भवरूपी बनको सिंचन करनेवाला 
जलद दहै--डसे बढ़ानेके लिये मेघ-स्वरूप है; आनावरणादि 
द्रृब्यकमं-समूहका कारण है; तत्त्वज्ञानका विधातक मूर्तरूप है-- 
हिताहितविवेकका साक्षात्‌ विनाश करनेवाला हे---ओऔर वमनके 
समान तत्त्वमे अ्रद्धाको उत्पन्न नहीं होने देता । ऐसा वह मोह, 
ओर सोह-क्षोभमसे विहीन तथा सम्यरदशेन-सम्यरज्ञानसे युक्त जो 
सम्यकचारित्र, उससे जो च्युति होरही है वह, इस तरह ये दोनों 
( सोह ओर रह्नत्रय-च्युति ) ही “अध्यात्मकमलमातेण्ड' के विशद्‌ 
ज्याख्यानसे मेरे चित्‌--आत्मासे अस्तको आप्त होें--दूर होवें। 


# श्रदर्धाते न तत्त्वे! इत्यपि पाठ- [सब्बरित्राद्यता यस! इत्याप । 
पर-परिणतिद्देतोमोंहनाम्नीडनुभावा-- 
टढविरतमनुभाव्यव्यासप्तिकल्मापितायाः | 
मम॒परमव्शिद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्तें-- 
भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूते- ॥ ३ ॥-समयसारक्‍लशाः 





मर 


बीरमेवामन्दिग्मन्थसाला 


भावाज--अनादिकालीन मोह-शत्रुसे संसारके सभी प्राणी 
भयभीत है। मोहसे ही ससार बढ़ता है> घानावस्णादि द्रव्यकप्त 
उत्पन्त होते हैं. ओर उनसे पुना राग-ई प-क्रोध-्मान-साथा और 
लोभादि विभावपरिणामोंकी सृष्टि होती है.। मोहके रहते हुए 
जीवको आत्मतत्त्वकी प्रतीति नहीं हो पात्ती--चह अमबश अप 
चिदासन्दस्वरूपसे सिन्‍्न स्त्री-मित्र ओर धल-सम्पदाद्रि परपदार्था- 
में आत्म-चुद्धि करता रहता हे--अपनेसे स्ंथा भिन्न होते हुए. 
भी इन्हें अभिन्‍न दी सममता है। और इन्द्रीकी प्राप्ति एव 


संरक्षणमें अपनी अमूल्य मानव-पर्यायको यों ही गैचा देता हर 


आत्मस्वरूपकी ओर हृष्टिपात सी नहीं करपाता | यह सब मोदका 
विचित्र विलास है.। अत- भनन्‍्थकार कविवर राजमल्लजी अपनी यह 
इच्छा व्यक्त करते दें कि सेरा यह सोह ओर मोह-क्षोमसे रहित 
तथा सम्यग्दशन-सम्यरज्ञानसे युक्त ऐसे सम्यकचारित्रसे जो च्युति 
हो रही हे वह भी इस अध्यात्मकमलमातेण्डके प्रकाशन एच परि- 
शीलनसे मेरे आत्मासे विनाशको प्राप्त होचे--मुझे शुद्धरनत्रयकी 
प्राप्ति होवे । आचाये अमृतचन्द्रने भी समयसारकी टीका करते हुए 
उसके कलशाके तृतीय पद्मम समयसारकी व्याख्यासे ख्याति, लाभ 
ओर प्जञादिकी कोई अपेक्षा न रखते हुए. केवल परमविशुद्धि- 
की--वीतरागताकी--कामना की है, क्‍योंकि आत्म-परिणति 
अनादिकमबंधसे ओर सोहकमेके विपाकसे निरतर ऋलुपषित 
रहती हे--राग-द्वेंपाढि-विभाव-परिणतिसे सलिन रहती है। 
इसी तरह उक्त कलशाका हिन्दी पद्मरूप अनुवाद करनेवाले 


प० वनारसीदासजी भी एक पद्ममे परम-शुद्धता-प्राप्तिकी 

अआकाक्षा व्यक्त करते है| वह पद्म इस प्रकार है'--- 
हूं. निश्चय तिहँकाल शुद्ध चेतनमय-सूरति । 
पर-प्रिणति-सयोग 


भई जडता बिस्फ्रति ॥ 


अच्यात्म-कसत्व-मातंण्ड भू 


सोहकम॑ परहेतु पाय, चेतन  पर-रच्चय | 
ज्यों धतूर-रसपान करत) नर बहुविध नच्चय ॥ 
अब समयसार वर्णन करत परमशुद्धता होहु मुझ । 
अनयास वनारसिदास कहि मिटो सहज अ्रमकी अरुझ ॥8॥ 


मोक्षका स्वरूप-- 
मोक्षः स्वात्मप्रदेशस्थितविविधविधेः कर्मपर्यायहानि- 
मूलाचत्कालचितादिमलतरगुणोद्भूतिरस्या यथावत्‌ । 
स्याच्छुद्वात्मोपलव्धे!. परमसमरसीभावपीयुषतृप्तिः 
शुक्लध्यानादिभावापरकरणतनोः संवराज्निजरायाः ॥५॥ 


अथ--अपने आत्मप्रदेशोंके साथ ( एक क्षेत्रावगाहरूपसे ) 
स्थित नानाविध ज्ञानावरणादि-कर्मोका कमे-पर्यायरूपसे अत्यन्त 
क्षय होजाना--उनका आत्मासे एथक होजाना द्र॒ज्य-मोक्ष हे, और 
इस द्रव्य-मोक्तकालीन आत्मासे जो यथायोग्य विशुद्ध गुर्णोक्रा 
आविर्भाव होता है वह भाव-सोक्ष हे. जो कि शुद्धात्माकी उप- 
लव्धिस्वरूप है | इस शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेपर ही परम- 
समतारसरूप अम्रतका पान होकर दठप्ति (आत्मसतुष्टि) होती किया | 
आर यह शुद्धात्माकी उपलब्धि शुक्तध्यानादिरूप सबर तथा - 
से आविभू त होती है । 

भावार्थ--आमगममे मोक्षके द्ृज्यमोक्ष और सावमोक्ष ऐसे दो 
भेदोंका वर्णन करके मोक्षके स्वरूपका कथन किया गया है। 
उन्हीं दोनों मोक्षोंका स्वरूप यहाँ बतलाया गया है। दूध-पानीकी 
त्तरह आत्माके साथ ज्ञानावरणादि आठों कर्म मिले हुए हैँ, उनकी 


03 


शक 


दर बीरसवामदिर-्यन्यमाला 


रन 
कर्मपर्यायरूपसे आत्यन्तिक निव्रत्ति होना तो द्रव्य-मोक्त है और 
आत्माके अनन्तज्ञानादि विमल-गुरण्णोंका आविर्भाव होकर स्वार्त्मा 
पलब्धि होना भाव-मोक्ष है । इसीको यों कह सकते है कि--सामा 
न्‍्यतया स्वात्मोपलब्धिका नाम साक्ष हे, अथवा अत्माका 
उस अवस्थाविशेषका नाम मोक्ष दढू जिसमे सम्प्रण कंमम- 
लकलकका अभाव हो जाता है. और आत्माके समस्न अचिस्त्य 
स्वासाविक ज्ञानादिगुण और अव्याबाधसुखशुण प्रकट हाजाते हैं. |। 
यह शुद्धात्माकी उपलब्धिष्ठप मोक्ष कर्मोके स्वेथा क्षयस होता है | 
ओर कर्मोके क्षयके कारण सवर ओर निजरा हैं. | ये सबर और 
निजेरा भी गुक्ति समिति धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहलय, चारित्र, तप 
तथा शुक्लध्यानादिके द्वारा होते हे--सबरसे तो नूतन कर्मोका 
आगमन करता दे और निजरासे सचित कर्मोका स्वथा क्षय 
होता है । इस तरह समस्त क्मंके क्षीण होजानेपर आत्मामे 
अनन्तदशेन और अनन्तज्ञानादि गुशसमूहकी उद्भूति होती है ! 
ओर उस समय आत्मा समस्त सकल्प-विकल्परूप मोहजालसे सव्वेथा 
विमुक्त हाकर अपने चिदानन्द्सय विज्ञानचन स्वभावमे स्थित हो 


जाता है । यही आत्माकी सबसे परमोच्च अवस्था छ्ले । और इस 
प्रमोच्च अवस्थाको प्राप्त करना ही प्रत्येक सुमुक्षु आणीका एकसात्र 
लक्ष्य हे। अ्न्थकारने यहाँ इसी परमशान्त मोक्षावस्थाका स्वरूप 
बतलाया है। 


“पर्रकझछफतसऊर3 उतार 
_“निरवशेपनिराकृतकर्ममलकलड्डस्थाशरीस्यात्मनोडनिन्त्यस्वाभा विक- 
सानादिशुशमव्याबाघसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तर मोक्ष इति |” 


“सवाथसिद्धि १-१ ( भूमिका ) 
+ “बन्धदेत्वभावनिजेराभ्या ऋत्सनकर्म विप्रमोत्ो मोक्षः (? 
-त्वार्थसूत्र १ ०-२ 


९ 


जा 
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व्यवहार आर निश्चय मोक्षमागंका कथन-- 
सम्यम्द्ज्ञानवत त्रितवमपि युत॑ मोक्षमार्गो+ विभक्ना- 
त्सवे स्वात्मानुभूतिभंबति च तदिदं निश्रयात्तक्तवदष्टेः | 
एतद्द्गत च ज्ञात्वा निरुपधि-समये स्वात्मतत्चे निलीय 


यो निर्भेदो5स्ति भूयस्स नियतमचिरान्मोक्षमाप्नोति चात्मा।।दरू 

अथे--ज्यवद्ारनयसे सम्यस्दशन, सम्यरश्ान ओर सम्यक्‌ 
चारित्र इन तीनोंका ऐक्य मोक्षमागे हे--कम बन्धनसे छटनेका 
उपाय हे---ओर वास्तविक अथको विषय करनेवाले निम्चय- 
नयसे सम्यग्दशेनादित्रयर्वरूप जो स्वानुभूति हैः वह मोक्षमाग 
है। इस प्रकार व्यवहार और निम्चयरूप मोक्षमागेंकी छिविधता- 
को जानकर जो आत्मा उपधिरहित समयमें--विभावपरिणतिके 
अभावकालमे---स्वकीय आत्मतत्त्वमें लीन होकर अभेदभावरूप 
परिणत होता हे--वह नियमसे शीघ्र ही मोक्षको प्राप्त करता है | 


पसम्यग्दशंनशानचारित्राणि मोक्षमार्गःः तत््वाथंसत्र, १-१ 
सम्मत्तणाणजुत्त चारिच राग-दोस-परिहीण । 
मोक्खस्स हवटिं मग्गो भव्वाणं लडबुद्धीण ॥१०६॥ 
धम्मादीसद॒हणं सम्मचत शाणशमंगपुव्वगद | 
चिट्ा तव॑ हि चरिया ववहारो मोक्‍्खमग्गो त्ति ॥१६०॥ 
--पचास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचाय 
णखिच्रयणयेण भरिदो तिहि तेहि समाहिदों हु जो अगप्पा | 
ण्‌ कुणदि किचि वि अरणण रण मुयदि सो मोक्खमग्गो त्ति ॥१६१॥ 
“--पचास्तिकाये, श्रीकुन्द्कुन्दान्ायं 
सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रसमाहित आत्मंव जीव- 


स्वभावनियतन्चरित्रत्वान्निअयेन मोक्षमागः 
--प्चास्तिकायटीकाया, अम्ततचन्द्राचाय+ 


ष्र यचीरसेवामन्दिर-ग्रन्वमाला 


सावार्थ--तोक्षमागें ढो प्रकारका है--व्यचहार मोक्षमाग 
आर निम्वय मोक्षमागे | सम्यग्दशन, सम्यग्जञान ओर सम्यक्‌- 
चारित्र इन तीनॉोंकी एकता व्यवहार मसोक्षसागे हे। ओर 
इन तीनों स्वरूप स्वात्सानुभूति निश्चय मोक्षमागे हे | जो भव्यजीच 
मोक्षमागं-कथनकी इस ट्विविधताको जानकर आत्मस्वरूपमे लीन 
होते हें और आत्माको पुढुलादि परद्रज्यॉसे सर्वेथा भिन्‍न 


सबच्चिदानन्द्सय एक ज्ञायकस्वरूप ही अनुभव करते द्वे, वे शीघ्र 
ही आत्मसिद्धिको प्राप्त होते हैं । 


व्यवद्दयसर्सस्यक्त्वका स्वरूप--- 
यच्छुद्धानं जिनोक्तरथ नयभजनात्सप्रमाणादवाध्या- 


सत्यक्षाध्याजुमानाव्‌ ऋृतशुणणुणिनिर्णीतियुक्तं गुणाठयम्र्‌ । 
तत््चाथानां स्वभायाद्‌ श्रुवविगमससुत्पादलक्षमप्रभाजां 


तत्सम्यक्त्व॑ वदन्ति व्यवहरणनयाद्‌ कर्मनाशोपशान्तेः ॥।७॥ 
अथ---स्वभावसे उत्पाद, व्यय और श्रौव्यल्कक्षणको लिये हुए 
तत्त्वाथोका--जीव, अजीव, आख्॒व, बनन्‍्ध, सबर, निरलुरा और 
मोक्ष इन सात तत्त्वोंका अथवा पुण्य-पापसहित नव पदाथ्थोका-- 
जिनन्द्रभगवानूके वबचनों( आगम )से, प्रसाणसहित नेंगमादि- 
नयोंके विचारसे, अचाधित (निर्दोष) श्रत्यक्ष तथा अजुसानसे-- 
आर कर्मोके ( दशेनमोहनोय तथा अनन्तानुतबन्धी कषायों ) 
के चाय, उपश्त तथा क्षयोपशमसे गुण-गुणीके सिर्णयसे युक्त 
सथा निःशकिनादिगुणोंसे सहित जो श्रद्धान होता है उसे व्यवहार- 
नयख सम्यकत्व कहते हे--अर्थात्‌ बह ज्यत्ह्मर सम्यक्तत्व है । 
है भावाथ--जीव, अजीब, आखत्रव, बन्ध, सवर, निजेरा आओऔर 
भाज् इन सप्त तत्त्तोंका अथवा पुण्य-पापसहित नवपदार्थोका चिप- 


पयाइल्म- रमन मासश्ट 


5 


न्‍शिक 


तामिलनिवशरदध्ितित और प्रमाग-नयादिकि त्रिचारसहित जो 
संद्धान होता है उस व्यवदार सन्‍्यम्दर्शन कहते हैं+। इन सात 
तक्चोंका उपदेश फरनेयाल सन्‍चे देव. शात्र ओर गुरुका तीनमू- 
दुनता आर ः&पष्टमब्स रहित श्रद्धान करना भी व्यवहार सम्यग्दशन 
है।। उसके सीस भद पँ--5पशमसम्यक्त्य- २ ज्ञायिकसम्यक्त्व 
आर ४ क्षायायशमिकसम्थक्तत्व 
2. उपशमसमस्यक्रत्थ--पआअनसादि ओर सादि मिथ्याहप्टि जीवके 
ऋअमश:ः दशनभाहनीयकी एक वा तीन और अनन्तानुत्रंधीकी चार 
इन पांच अथवा सात प्रकृतियों के उपशमस जा तत्त्वश्रद्धान होता 
है उस उपशम सम्यकत्व कह ते हं। यह सम्यकत्व क्षायिकक समान 
8 अत्यन्त निमल होता ४ । जेंस कीचड सहित्त पनीमे कतक- 
फल डाल देनेस उसकी कीचड़ नीचे बेंट जाती हैं और पानी 
बच्छ एवं निर्मेल हो जाता है. उसी प्रकार उक्त पाँच वा सात 
मक्ृतियोंके डपशसस जो आत्म-निर्मेलता अथवा विमल-रुचि 
होती हे बह उपशम सम्यकक्‍त्व कहलाती है| | 
नकवी बी 


पु 








कह. "० वमम«न>«क+न»ा अमल 
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#% जीवानीवादीना तत्वाथाना सर्दंव कचव्यम्‌ | 
शअद्धान विपरीतामिनिचशविविक्तमात्मरूप तत्‌ | 
--पुरुपार्थमिद्धाय पाये; श्रीअम्रतचन्द्रदूरिः 
* अश्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपोम्ताम्‌ । 


ब्रिमूद्ापोट्मष्टाग सम्यग्टशनमस्मयम ॥) 
--रत्नकाण्डआवकाचा रे, स्वामिसमन्तभद्रर 


+ (क) सत्तप्रकृत्युपशमादोपशमिकसम्यक्त ।१। अ्रनतानुबधिनः 
कपाया: क्रोधचमानमायालोभाश्चत्वारः चारित्रमोहस्य । 
पमिय्यात्व-सम्यथटमिथ्यात्व-सम्यक्त्वानि चीरि। दशनमोहस्य । 


आसा सप्ताना प्रकृतिनामुपशमादौपशमिक सम्यक्त्वमिति |? 
-+-त्तत्वाथरा ० २-३ 


१० बीरनवा मन्दिर-मन्यमाला 


> जी के ध्डर दी 
२. क्षायिकसम्यक्त्व-- अनन्तानुबधी की चार ओर मिश्यात्तक 


तीन इन सात प्रकृतियोंकि सब्रथा क्षय जो निर्मल तत्तच-प्रतीति 
होती है बह क्ायिक सम्यच्त्व कहतलानी है । 

2 क्षयोपशमिक सम्यक्त्थ--अनंतानुचधि-क्रोथ-मान-माया- 
लोभ ओर सिथ्यात्व, प्तम्यग्सिध्यात्थ इन ६ प्रकृतियोमि क्िन्हींके 
उपशसम और किन्हींके ्॒यसे तथा सम्यक्‍त्य प्रकृतिक उठयसे जो 
सम्यकत्व हाता है उस ज्ञायोवशमिक भम्यक्त्व कहते दैं। । 

निश्चयसम्यम्दशे नका कथन-- 


एपो5हं भिन्नलचष्मो दगवगमचरित्रादिसामान्यरूपो 
हन्यचरस्किंचिदाभाति चहुगु॒ुणिगशजत्तिलज्म पर॑ तत्‌ | 
धर्म चाधममाकाशरससुखगुणद्रव्यजीवान्तगणि 

मत्तः सर्वे हि भिन्न परपरिणतिरप्थात्मकर्मप्रजाता£ | ८।॥। 
निश्रित्येतीह सम्यग्विगतसकलरम्मोहभावः स जीवः 
सम्यम्दप्िभिवेज्षिश्यनयक्थनात्‌ सिद्धकल्पश्च किंचित्‌ ! 


(सर) अनतानुवंधि-कोध-मान-माया-लोभाना सम्पक्त्व-मिथ्यात्व- 
सम्यग्मिथ्यात्वाना न सतानामुपशमादुपजातं॑ तत्त्वश्रद्धान 
ओपशमिक सम्यक्त्व ? 





--विजयोदया ३१ 

न 'लासामेव सप्तपकुंतोंना चेयादुपजातवस्तु-याथात्म्यगोचरा 

श्रद्धा क्ञायिकदश नम !? --विजयोदया ३४१ 
+ ततासामेव कासाचिदुपशमात्‌ अन्यारा सच जक्षयादुपजातं 

हर अद्धान क्षयोपशमिकम्‌ ९? --विजयोदया ३१ 
ण्य्यो मे सस्तदो अप्पा शाणदंसणलक्खणो | 
सेस मे वाहिय भावा सब्दे सजोगलक्खरणा || 

१ अप. 


के हा 


“-नियमसार 
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यद्यात्मा स्वात्मतत्वे स्तिमितनिखिलभेदेकतानो बभाति 
साक्षात्सद्दृष्टिरवायमथ विगतरागश्र लोकेकपूज्यः ॥ ६ ॥। 
5 ( युग्मम्‌ ) 

अथे--में पुदूगलादि पर-द्रव्योंसे भिन्न लक्षण हूँ---सा मान्यत 
सम्यरद्शन, सम्यग्जञान और सम्यकचरित्रादि-सखरूप हूँ। मेरे 
चेतन्य-स्वरूपसे अन्य जो कुछ भी प्रतिभासित होता है वह सब 
अनेक गुण-गुणीमे व्याप्त लक्षण वाले पर-पदार्थ है । धम्मेद्रज्य, 
अधमंद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्गव्य, दूसरे जीवद्गरव्य और पृदश्नल- 
द्रव्य भी मेरेस भिन्न हैं। तथा आत्मा और कमके निमित्तसे 
हानेवाली राग-देष-क्रोध-सान-साया और लोभाद्रिप परिणति 
भी मुझसे भिन्न है। 

इस तरह निश्चयकर जिस आत्माका सम्पूर्ण दशनमोहरूप 
परिणाम भले प्रकार नष्ट होगया है वह निमश्चयनयसे सम्य- 
रृष्टि है । और यदि यह आत्मा समस्त सकल्प-विकल्परूप भेद- 
जालसे रहित द्दोकर स्वात्म-तत्वमे स्थिर होता है तो वह सिद्ध 
परमात्साके ही प्राय. सहश है। रागादि-विभाव-भावोंसे रहित 
यह निश्चयसम्यस्दष्टि जीव ही बीवराग है और लोकमे अद्वितीय 
पूज्य है। है « 

भावाथे--में शुद्ध चेतन्‍्य खरूप हूं, ज्ञाता देष्ठा हूं। ससारक 
थे सब पदाये मेरी आत्मासे मिन्न हैं, मैं उनका नहीं हूँ और न 
वे मेरे हैं, क्योंकि वे पर है। मेरे ज्ञायक स्वरूपके सिचाय जो भी 
अन्य पदार्थे देखने जानने या अनुभव करनेमे आते हे वे मेरी 
आत्मासे सर्वथा जुदे जुदे हैं। परन्तु यह आत्मा विपरीताभिनि- 
वेशके कारण उन्हें व्यथे ही अपने मान रहा हे-स््री, घुत्र। मित्र 
ओर धन सम्पदादि पर-पदार्थोमे आत्मबुद्धि कर रहा है। यह 


श्र्‌ सीरसवामन्दिर-ग्रन्यभाला 


विपरीत कल्पना ही इसके दु खका मूल कारण हे+। परन्तु जब 
आत्मामे दशनमोहका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाता 
है उस समय बविवेक-ज्याति जागृत हाकर आत्मामें सदूदृष्टिका 
उदय-- आविर्भाच--हो जाता है ओर बह अपने स्वमूपमें ही 
लीन हो जाता है। सदरृष्टिके उदित होते ही वे सब पुरावन 
संकल्प-विकल्प घिलीन हो जाते हैं जो आत्म स्वरूपकी उपलब्धि 
मे बाधक थे, जिनके कारण स्वस्वरूपका अनुभव करना कठिन 
प्रतीद होता था और जिनके उदय-बश आत्मा अपने हित- 
फारी ज्ञान और वेराग्यको दुःखदाई अनुभव किया करता था। 
सद्दृष्टि होनेपर उतर रागादि-विभाव-भावषोंका विनाश हो जाता 
है और आत्मा अपने उसी विज्ञानथन चिदानन्द्स्वरूपमे तन्मय 
दो जाता है । यह सब सद्दृष्टिका ही माहात्म्य है । 
व्यवह्ारसम्यग्जानका स्वरूप--- 


जीवाजीवादितत्ं जिनवरगदितं गौतमादिस्युक्त 
चक्रग्रीवादिलक सदमृतविधुद्र्यादिगीत॑ यथावत्त | 
तत्तज्ञानं तथब स्वपरभिदमलं द्रव्यभावा्थंदर्तं 
संदेहादिग्रयुक्क व्यचहरणनयास्प॑चिदुक्क॑ च्गादि ॥१०॥ 
अथ--जो जीच,अजीब,आश्रव, बध,सबर, निजेरा और मोक्ष 
सर्प 2823 जिनेन्द्र भगबानके हारा कह्दे गए हैं और गौतमादि 
गणघरोंके द्वारा युक्त हुए हैं 


-“डादशांगश्रुतरूपमे रे | चक्र 
ओीवादि (कुन्दकुन्दादि) आचायंके दारा गए हूं 


अतिपादित हैं--और श- 
अम्ृतचन्द्रादि आचायेकि द्वारा जिस प्रकार गा.777- 3 द्वारा जिस मकार गाए गए हैं, उनका 
9 मूल संसारदुःखत्य देह एवात्मघीत्ततः | 


“ समाधितन्तरे, श्रीपृज्यपाद: 


कक सकी मच 


पिदासा हमल-मानगरः १३ 


वेसाएलर जल्यशान सथा स्य-परका भेदवियान कराने वाला है। 
बस्प-आयरूप पदासडे दिखानेसे दक्ष है। संदेहादिसे मुफ्त है-- 
सधय, सिपयय पीर चनप्यपसायादि मिश्यातानोंसे रहित है-- 
५ पर सस्याय्शनपृथ्षण उपेना है बढ़ व्यवशारतयसे सम्यग्लान 
5.अधल्‌ इस स्यपशर सम्यय्पान जानना चाहिये। 


भायाय--सथ आर असागय सि जीवादि पडा धों को यथार्थ जानना 
र्रम्याज्ान है व्यधांत्‌ जो पदाथ जिस रूपसे श्थित है उसका 
इसा रूपये परियान ररसा फरना सस्यस्तान कहलाता है। यह सम्य- 
सझान £ा मय छार परझा भेदब्रित्ान फरानेमे समर्थ है और 
बसनुझ थाधातश्यस्थरूपफो सशय- विपयय नथा अनश्यवसाय-रहिंत 
सानसा ४ | सस्परणासफा ही यह साहात्म्य है कि जिस पर्वापार्जित 
सख्ुभ ऊमसमृदकों अणानी जीब करोड़ों वर्षकी तपश्चयासे भी 
टूए सी फ्रवाना उसी करमे-समृहकों लानी क्षणमावरसे दर कर 
दया ७] सान्यथ थे कि भेदज्षानी चतन्यसर्वभावके घातक 
कर्मशि माणश सगामात्रमें उसी तरदसे कर ठेता है जिस तरह 
उस दरको अधपम्रि जला देती हे । स्व-परके सेदविलन्नान- 
ढारा मिलान शुद्धम्धरूपका अनुभव प्राप्त कर लिया हैचेही 
क्रमचन्वनस अब कर सिद्ध हुए है | ओर जो उससे आूल्य ६-- 


9 नयप्रमागय्रिय न्यपवतव) अयादयधयावात्यावगमः सम्बग्जानम |! 
“+-सवाथसिद्धि १-९१ 


> हूँ अ्रग्गागी कमग्म स्र्वेद्र नवसब्रमहस्सकोटीहि। 
ने गागी तिहिं गृत्तो खवबेदि उस्सासमेच्तेण ॥ 
छोय नयति मेदजश्निन्द्र प्॑रतिधातक्म | 


ज्गुन कर्मणा गशि तणाना पावक यथा ११ ॥ 
-+तत्वन्नान॑तर गिणी 


जे 


श्ड चीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


च&. 
परपदार्थोकी परिणतिकों ही आत्म-परिणति मान रहे हैँ वेद्दी 
कर्मबंधनसे बंध रहे है7.। इसी सावको अध्यात्मकवि पं० बनारसी 
दासजी निम्न शब्दोंमे प्रकट करते हें :--- 

सेदज्ञान सबर जिन पायो, सो चेतन शिवरूप कहायो। 

भेदज्ञान जिनके घट नाहीं, ते जड़ जीव बचे घट साहीं ॥८॥ 

इस तरह सम्यग्जान ही बस्तुके यथाथस्वरूपका अववोधक हे 
आओर उसीसे हेयोपादेयरूप तत्त्वकी व्यवस्था होती हे। अत- हर्म 
तत्त्वश्रद्धानी चननेके साथ साथ सम्यग्ज्ञानप्रापरिका भी अनु- 
छान करते रहना चाहिये। 

निश्चयसम्यग्जानका स्वरूप-- 


स्वात्मन्येव्रो पयुक्तः परपरिणतिभिच्िद्शुणग्रामदर्शी 
चिझ्वित्पर्यायमेदाधिगमपरिणतचाहिकल्पावलीः 
सः स्पात्सद्रोघचन्द्रः परमनयग॒तत्वाहदिरागी कर्थचि- 
च्चेदात्मन्येव मग्नश्च्युतसकलनयो वास्तवज्ञानपूर्ण: ॥११॥ 


अश्े--जो अपने स्वरूपसे ही उपयोग-विशिष्ठट है--परपदार्थों- 
परिणत्तिस ् चआ ने 
की परिणत्तिस भिन्न है,चेंतन्यरूप गुणसमूहका च॥ष्टा ढहे--चेतनाके 
चिदात्मक पर्याय-सेडोंका परिज्नापक हानेसे सविकल्प है--ज्ञान- 
कर. ५] ब्की चर रे किक... > 
चनना. कसंचतना ओर कमेफलचतनारूप पर्यायभेटोंका जानने- 


बाला दे अतण्व ह- रागइपादिसे रहित 


[्‌ न सविकल्प है. बिरागी 
हैं. आर कथचिन्‌ स्वात्मामे ही सग्न हे--स्थिर है, नेंगमादि 
धु ह कर 


» भेदविन्ञानन.  सिद्ध« सि्धा ये कलि केचन | 
तस्ववा नावता छदा बढ़ा थे किलि 


मम 


अचन ॥ 


ही “जाबक्समबसार ६--७ 





्ी 
ल्ायम हज घले-परानगरद श्र 


सरपगी मयोद्धे ब्यायाग्से रहित दे वास्तविय्शानसे परिपूण हे: 
का मिधयनयन सरस्शामरूप चन्द्रमा है--अर्धात्‌ निश्चय- 
अम्यग्थान हे ! 
भागय्-- जो पपने धायफम्वरूपमे स्थिर होता हुआ परपदा- 
धोंकी धम्ण्यिनिस सिन्‍म चैतन्यात्मक शुणसम्रहका इृष्टा हे, चेत- 
सारे पर्याननेरोका शायर दे पवए्व सबिकल्प है; राग-द्वेपादि- 
से रत 9, व्योर सथ-प्रउत्तिस त्रिद्ीन & उस निश्चय सम्य- 
खान करने हें फिनेयाये--यहा चेतना-पर्यात्रोंका जो ग्रन्थकारने 
फसंबिन्स्ययिरयेट' घच्दों द्वारा उल्लेस्य किया है उसका खुलासा 
इुस प्रशार है--चेनना अथवा चेननाके परिणाम तीन रूप हु 
जानचेनना, ऊर्मचेलना ग्ीर ऊर्मफलचेनना+ । ऐस अनेक जीव 
हैं स्षितके शानावरगा, दश्शमावरण मोटनीय और वीर्योतराय 
रूप कर्मोफा इढय हि और करमेडियके कारण जिनको आंत्म- 
शक्ति अऑश्किसित है--कर्मोद्रम्से सवेथा ढकी हुई है, 'अत- 
श्य इृष्ठ अनिष्टरूप कार्य करनेमे असम दे-निरुयमी हे और 
विशेषनया सुन्य-दः्खरूप कर्मफलके ही भोक्ता छें2 ऐसे एकेन्द्रिय 
_जीब प्रवानतया कर्मफलचेतनाऊे धारक होते दे और जिन जीवीं- 
# ऋभ्मार्गो कलमेया एफ ऊण्न तु ग्गागुमव ए्छ्ा। 
घदयटि जीवरासी चदगभावग्य निविदेण ॥ “पचास्वि० रेल 
परिगामदि चडणाए शआदा पुण चेदणशा निधा भण्णिटा । 


सा पगा गागा करसे फ्लम्मि वा कम्मणों भणिदा॥ 
के --प्रवचनसार ३१ 


| पाफे हि. चेतवितार प्रकृष्टनरमोह्मलीमसेन प्रकृष्टरजानावरुदः 
मृद्रितानभावेन चतकस्व्रमावेन प्रकृश्तरवीयतरायाउडवतादितकायकार:ण- 


सामश्या सुखद सयरूप क्मंफलमेच प्राधान्वेन चेतयन्ते 
--पत्राध्ति? तत्त्व ० टी० 


कि 


बने भजन कत। 5 का. # 


झ८- 


9 बीरसेवामन्दिर अन्थमाला 
लीवोंके लानावरण, दशनावग्ण ओर सोटनीयकर्मका विशेष उदय 
पाया जाता है. और कर्मद्यसे जिनकी चेतना मलिन दे-“गाग 
द्ेपादिसे आच्छादित है--बीर्यातरायकर्मके किंचिन उयोपशमस 
इंप अनिष्टरूप काये करनकी जिन्हें कुछ सामण्य प्राप्त हा गई है. 
आर इसलिए जो सुस्ब-ठुःस्बरूप कर्मफलके भोक्ता हैं, ऐसे दोइन्द्रि 
यादिक जीबोॉके मुख्यतया कममचेतना होती हे 

जिन जीवोंका मोहरूपी कलंक धुल गया हे. ज्ञानावरण 
दशेनावरण ओर वोर्यातराय कम के अशेप चयसे जिन्हें अनन्तः 
ज्ञानादिकगुर्णोकी ग्राप्ति होगई हु. जो कम ओर उनके फल भागत- 
से विकल्प-रहित हैं, आत्मिक पराधीनतासे रहित स्वाभाविक 
अनाकुलतालक्षणरूप सुग्वका सदा आस्वादन करते देँ। ऐस जीव 
केवल ज्ञानचेतनाका ही अज्नुभव करते हैं 7 | 

परन्तु जिन जीवोंके सिफ दशेनमोहका ही उपशम, जय अथवा 
क्षयोपशम होता हू जो तत्त्वाथके श्रद्धानी हूँ अथवा दशेनसोह- 
के अभावसे जिनकी दृष्टि सूक्ष्मार्थिनी हो गई हे--सुछुम पद्मार्थका 
अवलोकन करने लगी दे-आओर जो स्वाजुमभवके रखसे परिपूरों दें» 








* अन्य नु प्रछरततमोहमलीससेनापि प्रकृष्टनानावरुणमद्धितानुभावे 
ने चंनकस्वभावेन मनाग्वीयान्तरावक्षवोपशमासादितकार्यकारणसामश्याः 
छल्लदुःलानुक्पक्मफलानुमबनसचलितमपि कार्यमेत्र प्राधान्येन चेतयलें । 


“5पच्रास्ति० तक््व० टी० इस 
अन्यतरे नू प्रत्नालितमकलमोहक्लकेन स्मुच्छिननकत्स्तजाना' 
वर णतवाउल्षतमुन्मुद्रितसमस्तानुभावेन चेनकत्वमावेन समस्तवीयोतरायद्त 


चासाहदितानतवीबा अपि निर्जेणुकम फलत्वादत्वनकृतकऋत्यत्वाच्च स्वतोडच्य- 
तिरक्त स्वाभाविछ सुग्व ज्ञानमेव चेतवत दति | 


“पंचास्नि० तत्व॒० द्ी० व्प्य 
धन 


अध्यात्म-कमल-मातंण्ड १७ 


अतधारणकी इच्छा रखते हुए भी चारित्रमोहके उदयसे जो लेश- 
सात्र भी ब्रतको धारण नहीं कर सकते, ऐसे उन सम्यग्हष्टि जीवों- 
के भी ज्ञानचेतना होती है। और चारित्रमोहादिक कर्मोका उदय- 
रहनेसे हल भी उनके पाई जाती हे। इसीसे सम्यगृ- 
इप्टिके दोनों चेतनाओंका अस्तित्व माना जाता है। 
सम्यग्दशन और सम्यस्नानमे अभेदकी आशइ्ला और 
उसका समाधान-- 
की भित्म॑विद्रशोवें नन्ु समसमये संभवत्सत््वतः स्था-- 
देक॑ लक्ष्प दयोर्वा तदखिलसमयानां च निर्णीतिरेव । 
द्वाभ्यामेचाविशेषादिति मतिरिह चेन्नेव शक्किद्ययात्स्या)-- 
स्मंविन्मात्र हि बोधो रुचिरतिविमला तत्र सा सदच्गेव।१२॥ 
शक्का--सम्यसज्ञान और सस्यग्दशनसे क्या भेद हे ९ 
क्योंकि ये ढोनों समकालमे एक ही साथ उत्पन्न होते हैं 
आर दोनोंका एक ही लक्षण हे | जिन पद्मार्थोक्ा एक ही लक्षण 
हो ओऔर जो एक ही समयमे पेंदा होते हों वे पदाथे एक माने जाते 
६, ऐसा अखिल सिद्धान्तों अथवा सम्प्रदायों का निर्णात ही 
है। अतण्व इन ठोनों को अभिन्‍न ही मानना चाहिये ९ 
५ समाधान--ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान और 
ड्शंन ये जुढी जुदी दो शक्कियाँ हें । सवित्ति-सासान्यके 
होनेपर ही तत्त्व-चोध होता है, तत्त्व-बोध होनेपर अत्यन्त 
निर्मल रूचिरूप श्रद्धा होती हे और वह श्रद्धा ही सम्यक्‍त्व ह्वे। 
अत- सम्यग्जान जहां तत्त्व-बोधरूप है वहां सम्यग्दशन तत्त्व-रूचि 
जज क अनलिय बोनो आभित्ता माही व मिला नि 
पे 'शक्तिदयात” पाठः 





श्य दीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


सावाथें--यद्यपि सम्यग्दशेन और सम्यग्ज्ञान 'समकालम हीं 
होते ह--जब दशशेनमोहनीय कर्सके उपशस, च्य और क्षयोपशम- 
से आत्मा सम्यग्दशेन उत्पन्न होता है. उसी समय ही जीवके 
पहलेसे विद्यमान मतिअज्ञान और श्रुतअज्ञान दोनों ही सम्य- 
करूपसे परिणमन करते हे अर्थात्‌ वे अपनी सिश्याज्ञानरूप पूरे 
पोयका परित्याग कर सतिनान और श्रुतज्ञानहप सम्यस्क्ानपर्याय- 
से युक्त होते हं---तथापि दोनोंमे कार्य -कारण-भाव होने तथा मिन्न 
लक्षण होनेसे मिन्‍नता है| जेंसे सेघपटलके चिनाश दोनेपर 
सके प्रताप और प्रकाश दोनोंकी एक साथही अभिव्यक्ति होती 
है: परन्तु वे दोनों स्वरूपत: भिन्‍न सिन्‍न ही हैं--एक नहीं हो 
सकते | ठीक उसी तरह सम्यग्दशेनके साथ सम्यश्ज्ञानके होनेपर 
भी वे दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि सम्यकृदशेन तो कारण 
हे और सम्यरज्ञान काये है इतना ही नहीं; दोनोंके लक्षण 
भिन्न मिन्‍न हू। सम्यग्दशेनका लक्षण तो रूचि; प्रतीति अथवा 
मिमत्त श्रद्धा हू आर सम्यग्ज्ञानका लक्षण तत्त्व-चोध है---ज्ञी वादि 
पदार्थोका यथार्थ परिज्ञान है। अत' लक्षशोंकी भिन्‍नता भी दोनों: 
ये एकताकी बाधक है | | इसलिये सम्यग्दशेन ओर सम्यग्जान' 
दानों भिन्‍न हैं । 


बहन #िजन्‍मनल 


हालत > रत 25 55 5 मो >> अल ननन 
्र +“याग5 दशनमोहस्थोपशमात्क्षय फे 

£. यटाजउम्त दशनमोहस्वोपशमात्क्यात्तथोपशमाद्रा आत्मा 
सम्बस्दशनपवायेणाविभवति- तदेव तत्य मत्यजञान- 
आतानाननिदृत्तिप्वक मनिजान श्रुतआन चार्बिर्भवति | 
उनपदलबरिगस सबिदु: प्रनाप-प्रकाशामिव्यक्तिवत ।* 


(्‌ए सिद्धि 


“ःसवाथमिद्धि. १-१ 


हा दर्शानसहभाबिनोवि 
लक्षताभदन यत्रा नानान्व 


५ च्रधगारायनमिप्द चोधस्य | 
समबत्यनवोः ॥ ३० 


अध्यात्म-कमल-मारतंरड श्ह 


व्यवहार सम्यकूचारित्र ओर निश्चय सरागसम्यकचारित्रका 
स्वरूप--- 


पंचाचारादिरूपं दगवगमयुतं सच्चरित्र च भाक्त॑ 


व्याजुष्टानहेतुस्तदनुगतमहारागभावः कर्थ॑चित्‌ । 
भंदज्ञानातुभावाद पशामतकपायग्रकप स्वभावो 
भात्रो जीत्रस्य सः स्थात्परमनयग्रतः स्याचरित्रं सरागम्‌|१ ३॥ 
अर्थ--जो पंच आचाराठिस्वरूप हें““-ढ्शेन, ज्ञान, चारिज्र 
तप ओर वीय इन पांच आचार चथा आदिपदसे उत्तम-क्षमादि 
उइश-धर्म और पडावश्यकादि क्रियास्वरूप है--तथा सम्यग्दशेन 
ओर सम्यग्जानसे युक्त हे वह व्यवहार सम्यकचारित्र छ्वे।इस 
व्यवहार सम्बकूचारि बसे द्त्य-क्रियाओंके करनमे कुछ अनुकूल 
स्थृूत्त राग परिणाम हुआ करता है इसी लिये यह व्यवहार चारित्र 
कहा जाता है। भेदलनानके प्रभावसे जिसमें कपायोंका प्रकषेस्व- 
भाव शान्‍्त होज्ञाता हे वह जीवका भ्राव निश्चयनयसे सराय 
सम्यक्चारित्र हे । 
भावा्थ--पंच महाज्नतादिरूप त्तेरह ग्रकारके चारित्रका अलु- 
शान करना व्यवहारचारित्र हें ओर स्वस्वरूपसात्रमे अन्ृत्ति करन्प 
निश्चय चारित्र है। इस तरह व्यवहार और निमग्वयके भेदस चारित्र 
_दो प्रकारका हे, जिसका खुलासा इस प्रकार डे “7 
सम्यरजान कार्य सम्यक्त्वे कास्ण वदन्ति जिनाः। 
ज्ञानाराधनमिगप्ट सम्पच्त्वानन्तर तस्मात्‌ ॥| हेई ॥ 
कार्णु-कार्यविधान समकाले जायमानयोरपें ढि। 


दीप-पकाशयोरिव सम्यक्‍त्व-्जानयोर सु्रटम ॥ हे४ ॥ 
+>पुरुपार्थ सिडयू पाये; श्रीअसतचन्द, | 


० कर १७... 


२० वीरसेवामन्दिर-ग्न्थमाला 


सम्यरदश्शेन और सम्यस्जान सहित ज्ञत, गुप्ति समिति हा 
का अनुष्ठान करना, दर्शेन, ज्ञान; चारित्र, तप दा की गल 
आचारोंका पालना तथा उत्तमक्षमादि दशधा धर्मका अर रे 
करना और पहावश्यक्रादि क्रियायोंमें यथायोस्य अवर्तना/ यहें कप 
व्यवहार सम्यकचारित्र है। अथवा अशुभक्रियाओं लि ्त 
कपाय,हिंसा,कूठ,चोरी,कुशील और परियहरूप क्रियाओंसे-< 
तथा शुभोपयोगजनक क्रियाओंमे--दान,पूलन,स्वाध्याय-तत्त्त कस 
ध्यान, समाधि और इच्छानिरोधादि उत्तम क्रियाओंमे- भई 
करना व्यवहार सम्यकचारित्र हैश। इस चारित्रमे प्राय स्थृले राग 
परिणति बनी रहती है इसलिये इसे व्यवहार चारित्र कद्दा जातों 
ध्र 


है, ओर जिसमें सेदविज्ञानके द्वारा कपायोंका प्रकर्षेस्थभाव शार्न्ते 
कर दिया जाता है. ऐसा वह जीवका परिणामविशेष निंश्वय 
सरागमसम्यकचारित्र ह्ठे | 


निश्चयवीतरागचारित्र और उसके भेदोंका स्वरूप-: 


स्वात्मज्ञाने निलीनो शुण इब गुणिनि त्यक्न-सर्-प्रपश्वी 
गंगः कशथ्षिल बुद़ों खलु कथमपि वाष्बुद्धिजः स्थातु तस्य | 
खल्मत्वार्त हि गोणं यतिवरब्॒षभाः स्थादियायेत्युशन्ति 
तथारित्र घिराग यदि खलु विगलेत्सोडपि साक्षाद्विरागम॥ ९ शी 
दि श्रीमदष्यात्मकमलमातेण्डासिधाने शाखे मोक्ष-मोक्षमागे- 
लक्षशप्रतिपादक* प्रथम" परिच्छेद: ॥ 
अथ--जा जीव गुणीम गुणके समान स्वात्म-आनमें लीन 
है. आए्म-स्वरूपसे ही सद्य नि रहता है--सब अपचेसि रहित 
कप न टन नि च रन नाता ++>म39--:+-+->+9++++ न + समन लत 
£ असुद्रादी विशिवित्ती सुहे पवित्ती थ. जाण चारित । 
संद समिति 


शानक्तस्श्य वेबहाग्णवाहु जिण-मशणिय ह(-- द्रव्यसगअह ४४ 


अध्यात्म-फमल-मातंणड २१ 


है बह निश्रयवीतरागचारिच्री हे । उसके निश्चयस चुद्धिपू्वक राम 
नही होता, किसी प्रकार अबुद्धिजन्य राग हो भी तो सूक्ष्म ही होता 
है । अत- उसके इस चारित्रको गणधराद्दिवोंने गौण बीतराग- 
चारिन्न कहा हैं । ओर यदि चह सृक््म-राग भी नहीं रहता तो उसे 
साज्ञान, निश्चयवीत्तरागचारित्र कहा जाता है। तात्पये यह है 
कि चीतरागचारित्रवाले मुनियोंके कोई भी चुद्धिजन्य राग नहीं 
हाता--डनके स्वशरीराडि अथवा परपदाथ्थेमे किचित्‌ भी बुद्धि- 
पूवेक राग नहीं हाता; किन्तु अचुद्धिजन्य राग कथचित पाया 
जा सकता हे, पर बह सूक्ष्म हे, ऐसे चारित्रका मुनिपुंगव गौणरूप 
चीतरागचारित्र कहते हैं। उस सूक्ष्म अबुद्धिजन्य रागके भी 
विनाश होनपर वह चारित्र साक्षात वीतरागचारित्र कहलाता हैे। 

भावषारथ--जो चारित्र स्वात्म-अवृत्तिरूप है, कपायरूपी कलकसे 
सर्वथा मुक्त हैं अथवा दशेनमोह ओर चारित्रमोहके उदय- 
जनित मोह-चक्षोभमस सव्वेथा रहित जीवके अत्यन्त निर्विकार 
परिणास स्वरूप है आर जिसे 'साम्य' कहा गया है# उसे दी 
चीतरागचारित्र, निश्वयचारित्र अथवा निमश्चयधमम भी कहते हे । 
इस चारिज्रके भी दो भेद है- १ गौणवीतरागचारित्र और २ 
साक्षातवीतरागचारित्र ! 

जो स्वात्मामें ही सदा निछ रहते हे, चाह्म संकल्प-विकल्पोंसे 
सर्वोथा रहित है, जिनके आत्मा अथवा पर-पदार्थेमें किचित्‌ भी 
चुद्धिजन्य राग नहीं पाया जाता, किसी तरह अलुद्धिजन्य-राग 

॥# मोह-क्खोह-विद्दीयों परियामो अप्पणो हु समो । ह 

प्रवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचायः 
साम्य॑ तु दर्शन-चारित्रमोहनीयोद्यापादितसमस्तमोह-च्षोभामाचाद्त्यन्त- 


निर्विकारों जीवस्य परिणामः ।? “-प्रवचचनसार टी० ७ 


श्र वीरसेचामन्दिर-ग्रन्थमाला 


पाया भी जाय तो वह अत्यन्त सूकरम होता हे--बाह्म में 0 
गोचर नहीं होतः-ऐसे मुनियोंके उस चारित्रको गौरव दा 
रागचारित्र कहते है । ओर जिन मुनीखरोंका बह. अत्यन्त कप 
अचुद्धिजन्य राग भी विनष्ट हो जाता है उनके चारित्रका खाक: 
वीतरागचारित्र कहते है, जो मुक्तिका साज्षात्कारण है । है 
इस प्रकार 'श्रीअध्यात्मकमलसातेण्डो नामके अध्यात्म-अन्थर्म 
मोक्ष और मोक्षमागका कथन करनेवाला प्रथम परिच्छद समाप्त 
हुआ । 





द्वितीय परिच्छेद्‌ 
कथन चच्च दूर नै-चत नुलत+ 
तत्त्वोंका नाम-निर्देश--- 
ऊ ८ ७ | + पद पी. 
जीवाजीवाबाखवबन्धों किल संवरश्व निजरण । 
मोक्षस्तत््वं (5 घविषयमखिलं [॥ 
मोक्षस्तत्त्वं सम्यग्दशनसब्ो स्थात्‌ | १।| 
अथ--जीव, अजीब, आखसत्रव, बध, सवब॒र, निजेरा आर 
मोक्ष ये सब ही तत्त्व सम्यग्दशेन और सम्यरज्ञानके विषय दे“ 
इसका श्रद्धान सम्यग्दशेन और इनका बोध सम्यरलान हे । 
पुण्य और सापका आखब तथा बंध अन्तभाव-: 
आखववन्धान्तगंतपुणय॑ पापं स्वभावतो न एथक । 
तस्मान्नोदिं खलु तत््तदशा सरिणा सम्यक ॥२॥ 
अथ--पुस्य ओर पाप, आस्त्रव तथा वन्धके अन्तर्गत हैं“: 
उन्हीस समाविष्ट है स्वभावसे प्रथक्‌ नहीं हैं। इस कारण 
तत्त्वदर्शोा आचाय महोदयने इनका प्रथक्‌ कथन नहीं किया। 
न 


विन सता->ममनिनानन #* 3... 3दन-+-०-०->०»«»७+>मआन्म भा» वन न 2. अरमान 
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ध्ाजउडउठब्म शा जय 2. 


नि की ले की कुक“. 


अध्यात्म-कमल-मातेश्ड २३ 


भावाथे--कमे के दो भेद हँ--पुएयकर्म और पापकर्मे | मन, 
चचन ओर कायकी अश्रद्धापूवंक पूजा, दान, शील सयसम ओर 
सपश्थ रणादिरूप शुभ क्रियाओंमे प्रचुच्चि करनेसे पुण्यकर्मका 
अजन होता है और हिसा, भ्छूठठ चोरी, कुशील, लोभ, ईर्ष्या 
अर असूयादिरूप मन, चचन तथा कायकी अशुभ-प्रबृत्तिसे 
पापकम होता हे | पुण्य तथा पाप आख्रव और बन्ध दोनों ही 
रूप होते हैं, क्‍योंकि शुभ परिणासोंसे पुण्याखच ओर पुण्यबंध 
होता है और अशुभ परिणामोॉसे पापास्रव तथा पापबंध होता 
है। इसीसे पुस्य और पापका अन्‍न्तर्भाव आखव ओर बन्धमे 
किया गया है। यद्दी कारण है कि तत्त्वदर्शी आचाये महादयने 
इनका सात तत्त्वोंसे सिन्न बणुन नहीं किया। 


विशेषा्थे---यहाँ इस शंकाका समाधान किया गया है कि पुण्य 
ओर पाप भी अलग तस्तव हैं उन्हें जीवादि सात तसतवोंके साथ 
क्यों नहीं गिनाया ९ भप्न्थकारने इसका उत्तर संक्षेपमे और वह 
भी बड़े स्पष्ट शब्दोंमें यह दिया हैः कि पुण्य ओर पाप चस्तुत्त: 
म्रथक्‌ तरत्व नहीं हें, उनका आखस्त्रव ओर बन्ध तत्त्वमें ही अन्त- 
भाव हो जाता है। मालूम होता है प० राजमल्लजीने आचाये 
उमास्वातिके उस सूत्र#को लक्ष्यममें रखकर ही यह शंका ओर 
समाधान किया है जिसमे आचाये महाराजने उल्लिखित जीवादि 
सात तत्त्बोंका ही कथन किया है । इस सूत्रकी टीका करनेवाले 
आचाय॑ पृज्यपादने भी इस शंका और समाधानको अपनी 
स्वाथसिद्धिमें स्थान दिया हे। । 

% देखो, तत्त्वाथंसूज्न० १-४ | 

+ इह पुण्यपापग्रहणं च कतेव्यं, नव पदार्था इत्यन्यैरप्युक्तत्वात्‌ | 

न कतंव्यम्‌ , तयोराखवे बन्धे चान्तर्मावात्‌ [! --सर्वार्थसि० १-४ 


झ्ड वीग्सेनमन्दिर-अन्थमाला 
तस्वोंका परिणाम और परिशामिभाश्र--- 
जीवमजीर्य दब्यं तत्र तदन्ये मवन्ति मोत्ान्ताः । 
चिन्पृदूगलपरिणामाः केचित्मंयोगजाश्व विभजनजाई।॥शा। 
श्रशे--उक्त सात तत्त्वोमे जीव ओर अजीब ये दो तत्त्व दर 
द्रव्य दै--परिणामी हैं--और सोक्ष पवन्‍्तके श्ोप पॉच दत्त्त जीते 
आर अजीब (पुठ्ल) इन बनोंक परिणास हैं, जिनमे कुछ परि 
शाम तो संयागज है और कुछ चिभागज़ | 
भावाप--आखब आर बन्ध ये ढो तत्त्व जीव और घुढ़ तले 
सथागसे निप्पन्न होते है! इस कारण इन्हे सयोगजञ्ञ परिणाम 
कहने दे । तथा संबर, निजेरा और साक्ष ये तीन ठत्त्व दोनोंकि 
विभागसे उत्पन्न होते हैं । अत: थे विभागज परिणस्स कहे जाते 
हूं। इस नरह उपयुक्त सात तत्त्वोंस आदिके दी तत्त्व परिणामी 
इ आर शेष तक्त्य उनके परिण्णाम हें । 
अब्योक्ता सामान्च-स्वूप--- 
दब्याण्यनाइनिधनानि सदात्यकानि 
स्वान्मम्थितानि सदकारणवन्ति मित्यस्‌ | 
एकत्र संस्थितवर्पृप्यपि सिल्ललच्य- 
लक्ष्याण तानि कथयात्रि यधास्रशक्ति || ४ || 
अध--सब इब्य अनादि-मिवस दें---5ज्यायिकनयसे आदि- 
ला , है. सम्म्वन्प दे--अन्नित्वचाले दें: स्वास्मामें स्थित 
दे-जाव्नूचनयकी अपक्षस अपने अपने प्रदेशों स्थित ढें: 


अध्यात्म-कमल-मातण्ड श्प्‌ 


सन्‌ और अफ़ारणवान्‌ हैं--पर्याये ही किसी कारणसे उत्पन्न 
अर जिनए्ट होती है इसलिये वे तो कारणवान है, प्रन्तु 
हेज्यका न उत्पाद होता है और न विनाश--बह सदा विद्यमान 
रहता है, इसलिये सब द्रव्य द्वव्य-सामान्यकी अपेक्षास कारण 
रहित हैँ | अतएव नित्य है और एक ही स्थानमे--लोकाकाशमे-- 
परस्पर सिलले हुए स्थित होनेपर भी अपने चेतन्यादि भिन्न भिन्न 
द्वारा जाने जाते हैं। उन सभ्र (दृज्यों)का मे अपनी शकत्य- 


डसार कथन करता हैं | 


भावाये--द्रव्य छह है---जीब, पुद्टल, घर्म, अधरे, आकाश 
ओर काल । ये सत्र ही द्रव्य अनादिनिधन हैं। क्‍योंकि 'सतका 
विनाश नहीं हाता और न असवका उत्पाद ही होता है” इस 
सिद्धान्तके अनुसार जो द्रव्य हैं उनका बिनाश नद्दीं 2 म सकता 
और जो नहीं हूँ उनका उत्पाद नहीं बन सकता; इसलिये द्रव्य 
अनादिनिधन हैं । उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिये सत्खरूप है: 
त्रिकालाबाधित सत्तासे विशिष्ट हैं। कारण रहित है अतण्व 
नित्य भी हैं । एक ही लोकाकाशमे अपने अपने स्वरूपसे स्थित 
दे < चूंकि जत्षण सब द्रव्योंका अलग अलग है अत एक जगह 
सबके रहनेपर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता और 
इसलिये उनका स्त्रतन्त्र अस्तित्व जाना जाता है | जीव-द्रव्य चेतन 
हे, अवशिष्ठट पांचों ही द्व॒न्‍्य अचेतन हैं। इसमे पुद्ुल-द्वन्य ता 
मूर्तिक है--रूप, रस, गन्ध और स्पशेवान्‌ है। बाकी सभी द्रन्य 
अमूर्तिक हैं--चेतनता, गतिनिमित्तता; स्ितिददेवु/ अवगाह- 
देतुत्व ये इन द्रव्योंके क्रमशा विशेष-छक्तण हें, जिनसे अत्येक 
प्रेव्यकी मिन्नताका रपष्ट बोध होता हे । इन सबका आगे सिरूपण 


किया जाता है। 


श्द्‌ वीर्सवामस्दिस्गन्थमसाता 


दृव्यका लेचुणु-- 
गुणपययवद्द्रव्य बविगमोत्याद्रवत्वच्चाप | 


सन्नक्षणमिति च स्पादूह्ास्यामेकेन वस्तु लच्ष्यड थे ४) 
शअ--जो गुण और पर्यायवान्‌ है वह द्रव्य है पेशे चह्‌ 
द्रव्य सत्‌-लक्षणरूप आर मसत्‌ उत्पाद: व्यय आर प्रोव्यकों 
लिये हुए है। इन दानों लक्षणोंस अथवा दानेमिस 
एक लक्षणसे भी वस्तु लक्षित हानी हे--जानी जाती है । 
भावा्थ--जों गुण और पर्यायों वाला हे अथवा उत्पाद व्यय 
आर अ्रौव्य-स्वरूप हे वह द्रव्य है। ये द्रव्यके ढो लक्षण हे? 5 
दोनोंसे अथवा किसी एकस वह जाना जाता हैं । 
गुणका लक्षण 


अन्वयिनः किल नित्या गुणाथ निर्गेणावयवा हथनन्तांशः । 


दव्य॑ सल्‍्लक्खणय उप्पाव्व्वयघुक्‍तसजूच | 
शुण-पज्जयासय वा ज त भणति सन्चण्हू 
मी मम आम 48<488 -“पचास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दाचाय 
अपस्वित्तसहावेरूप्पादव्वयधुवत्तसजुच | 
शुणर्व च सपज्जाये जे ते दव्बं ति बुरूचंति ॥ 
| ““अवचनसारे, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः 
सद्डच्यलत्षणम! “उत्पावव्ययश्रीव्ययुक्त सत्‌ !? 
“मुणपयवद्द्रव्यम्‌ |? 


| 2 “उत्वाथंसत्र ७--२६५३ ०; श८ 
॥ द्रव्याश्रया निरुणा गुणा£ --तत्त्वाथयन्न ४-४६ 


“जो खलु दत्वसह्ावों परिणामों सो गुणो सदूबि सिद्दो /प्रवचचनसा ० २-१० 
“अन्वयिनों शुणा४ --सर्वाथंसिं० पू-इ८८ 
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बाज 


व॒रिक्मलाज-नननान- 


_ पप+-लोी पन्‍्चयी इ>दन्रब्यके साथ सदा रहनेवाले हैं, 
निलय है--अविनाती है... निरेग हे--अवयवरूप हैं और अनत 
प्रविभाग-प्रतिस्छेट-स्थरूप है. ठब्यक आश्रय ह--जो द्रव्यमे 
दो पाये जाने हे. और फपनी शक्तिबेंसि सदा उत्पाद-च्यय-विशष्ट 
है। व गुग काहइलाने हैं । 

_आवाय--ज्ञो संदेश द्रब्यके मधय रहते है और निगुण होते हैं 
वे सुगम कालाते हैं । शगा सयन्वयी होत हे, हरत्यके साथ सदा रहत 
है और उससे अलग नहीं रोने कभी नाश भी नहीं होते; वे सदा 
अपनी शक्तियोंसि उत्पाद, व्यय करते हुए भी ध्रीव्यरूपसे रहते 
ढ़ प्रश्या स्क सुगफा उस दी शुणऊी अनन्त अचस्थाओंमें 

अन्वय पाया जाना है इस कारण गुणोंको अन्वयी कहते है। 

यद्यपि एक व्ब्यम अनेक गुण है इसलिये नाना गुशकी अपनक्षा 

गुण व्यतिरेकी भी हैं। परन्तु एक गुण अपनी अनन्त अवस्था 

ओंकी अपेक्षास अन्ययी ही हे। । वे गुण दो प्रकारके हैं “7३ 

सामान्थगुण ओर दसर विशेषुण इन दोनों ही प्रकारके 

गुणोका स्वरूप श्रस्थकार आगे बतलाते हैं। 


... सासान्यगुणका खरूप-: ॥॒ 
सर्वेप्वविशेषेण हि ये द्रव्येष च गुणाः ग्रवतेन्ते 
तते सामान्यगुणा इंह यथा सदादि ग्रमाशतः सिद्धम ॥७॥ 
अथ--जो शुण समस्त द्रव्योमि समानख्यसे रहते है वे यहाँ 


पर सामान्यगुण कह्दे गए हें। जेसे प्रत्यक्षादि-प्रमाणसे सिद्ध 


अस्तित्वादि गुग॥।.... कफऊक्लन्- 
कम, 


' जेन-सिद्धान्तदर्पश पृ० ६७ | 


श्र बीग्मवामन्दिस्ग्रन्थमाली र के ५ 
गलरपरए 
विशेषगुणका स्वरूप-- ग बीज , 
तस्मिन्नव विवक्तितवस्तुनि मग्ना इहेंदूमिति रा पर 
ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमितो विशेषयुणा । द्ण। 
अर्थ--उस एक ही विवक्षितवस्तुम इसमे यह है इस _ हर । मजा 
रहनेवाले और उस द्रव्यके प्रतिनियामक विशेषशुर् कहलाते 3 
के जीवके 
जेस जीवके ज्ञानादिक गुण । 
भावाथे--जो गुण किसी एक ही बस्तुस विशाल ! 
पत्ये जत्त हे वे विशेषगुण कहलाते है; जेंस आम हू ५ 
गुण | ये विशेषशुण प्रतिनियत द्रव्यके व्यवस्थाप 


पर्यायका स्वरूप और उसके भेदं-7. 
व्यतिरिकिणो झानित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयश्ार 
ते पयाया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेष-घर्मौशाः मा 
अश्रे--जो व्यतिरेकी हैं:-ऋमवर्ती हैं. अनित्य डे 
परिणमनशील हैं, और पर्यायकालमे दी द्रव्यस्वरूप 3 'व्यकी 

पर्याय कहते हैं। वे पर्याय दो अ्रकारकी होती हैं१ £* 
अवस्थाविशेप और २ धर्माशरूप | प्र 
सावाये--द्रव्यके विकारको पर्याय कहते हैं#। ये पर्याय अपर 
वर्ती होती हँ--अथम एक पर्याय हुई, उसके नाश होनेपर डे! 

ओऔर दूसरीके विनाश होनेपर तीसरी पर्यायकी निष्पत्ति होती 
इस तरह पर्याय क्रम ऋमसे होती रहतो हैं. अतणब उन्हें. ऋमबर 
कहते दे। पर्याय अनित्य होती द्वें“-वे सदा एक रूप 

रहतों, उनमे उत्पाद-व्यय होता रददतःर हे। अचत्वा 


] बज न 


६ दल्थविशरो हि पजवा मणिदों ए--सर्वाथसिद्धि ६-डेप 
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बैशेप द्रव्यज-पर्याय हैं और धर्माश गुण-पर्याय हैं। ये दोनों 
ये त्रहकी पर्यायें क्रमशः द्रव्यों और गुर्णोंमे हुआ करती हैं । 
द्रव्यावस्थाविशेषरूप द्रव्यज पर्यायका स्वरूप -- 
' एकानेकद्र॒व्याणामेकानेकदेशसंपिणड:] । 
द्रव्यजपर्यायो5न्यो देशावस्थान्तरे तु तस्माद्धनि ॥१०॥ 
अथे--एक अनेकरूप द्र॒व्योका एक अनेकरूप अदेशपिण्ड 
गव्यज़ पर्याय कहलाती है ! और वह एक अनेक द्रव्यका देशांतर 
प्था अवस्थान्तररूप होना है । यह द्रव्यज पर्याय दो प्रकारको 
है--( १ ) स्वाभाविक द्रव्यज पर्याय और ( २ ) वेभाविक द्रव्यज 
रर्याय । इनका स्वरूप स्य॑ ग्रन्थकार आगे कहते हें । 
स्वाभाविक द्रव्यज पर्यायका स्वरूप-- 
यो द्रव्यान्तरसमितिं विनेच वस्तुअरदेशसंपिण्डः | 
५ सर्मिकपर्या ब पी... 
नेसर्गिकपर्यायो द्रव्यज इति शेषमेव गदित॑ स्थात्‌ ॥११॥। 
अशथै--द्रव्यान्तरके सयोगके बिना ही बस्तुका जो प्रदेश- 
पेण्ड है चह स्वाभाविक द्वव्यज पर्याय है। और जो शेष है-- 
प्रन्य द्रव्यान्तरके सम्बन्धसे होनेवाला वस्तुके अदेशोंका प्स्डि 
(--डसे वेभाविक द्रव्यज पर्याय कह्दा गया है | जसा कि आगेके 
गमे स्पष्ट किया गया है । 
वेभाबिक द्रत्यज पर्यायका स्वरूप-: 
द्रव्यान्तरसंयोगादुत्पन्नो देशसंचयो इयजः | 
वैभाविकपर्यायों द्रव्यज इति जीव-पुद्गलयोः ॥१२॥ 
अथे--दूसरे द्रव्यके संयोगसे उत्पन्न प्रदेशपिण्डको वेभाविक 


+ “एकानेकड्व्याण्येकानेप्रवैशसपिण्ड: ॥-संद्वितश्रती पाठ 
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दरज्यज पर्याय कहते हैं। यह बेभाविक द्रव्यज पर्योथ जीव और 
पुद्लमें ही पाई जाती है. । 


भावषाओ--जो पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे हो डसे विभाव॑ 
दृत्यज पर्याय कहते हँ--जैसे पु्रलके नि्मित्तसे संखारी जीवका 
जो शरीराकारादिरिप परिणास है यह जीवकी विभाव द्र्व्यञञ 
पर्याय है। और उसी प्रकार जीचके निमित्तसे पुठ्लका शरीशहदिं 


रूप परिणत होना पुहलकी विभाष द्वव्यज पर्याय है। ये विभाव हु 


द्रच्यज पर्याय केबल पुष्रल और जीबमें ही दोती हैँ" अन्‍य 
धर्मादिद्रव्योंमें नहीं। क्योंकि उनमे विभावरूपसे परिणमत 
करानेवाली चैभाविक शक्ति या क्रियावत्ती शक्ति नहीं है। अतः 
उनका स्वभावरूपसे ही परिणमल होता है. और इसलिये उनमें 
स्वभात्र पर्याय ही कही गई हे | 

शुण-पर्यायोंका बशेन-- 


एकेकस्य गुशस्य हि येअ्नन्तांशाः प्रमाणवः सिद्धा। । 
तेपां हानिव्र ड्विवां पयोया गुणात्मकाः स्थुस्ते ॥१३॥। 
अथे--एक एक गुणके प्रमाणसे सिद्ध जो अनन्त अश हैँ 
अविभाग-प्रतिच्छेटरूप अनन्त शक्त्यश हे--उनकी हानि 
चुद्धिरूप जो पर्याथें होती हूँ वे गुशात्सक पर्याय कहलाती हैं | 
अर्थात्‌ उन्हें गुण-पर्याय कहा गया है। 
भावाथे--एक एक गुणके अविभागप्रतिच्छेद्रूप अनन्त 
शक्ल्पश होते हू उनको अगुरुलघुगुणोके द्वारा होने वाली पडगुणी 
धानि-बद्धिरूप जो पर्वायनं निष्पक्ष होती छे वे सब शुण-पर्योय 
फहलाती है | गुणांश-कल्पनाको गुण-पर्याय कहते दे । गुण-पर्याय 
हो प्रकार की ह--अथे-गुख-पर्याय और व्यखन-रुण-पर्याय । 
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भाववती शक्तिके ब्रिकारकों अर्थ-गुण-पर्याय कहते हैं. और 
अदेशवत्वगुणरूप क्रियावती शक्तिके विकारको व्यञ्लनन-गुण-पर्याय 
कहते हैं। अथवा खभाव॑-गुण-पर्याय और विभाव-गुण-प्र्यायकी 
अपेक्षा भी गुण-पर्यायके दो भेद है । 


खभाव-गुरण-पर्यायका खरूप--- 


४  छ 
ध्मद्वारेण हि ये भावा धर्माशात्मका [हि] द्व्यस्य | 
द्रव्यान्तरनिरपेक्षास्ते पर्यायाः स्वभावगुणवनवः-॥१४॥ 
अथे--अन्यद्रव्यकी अपेक्षासे रद्दित द्रव्यके जो धर्मसे घर्मा- 
शरूप परिणाम होते हैं वे स्वभाव गुण-पर्याय कहलाते हैं । 
भावा्थ--जो द्रव्यान्तरके बिना होता है उसे रवभाव कहते 
है। जेंसे कर्मरहित शुद्धजीबके जो ज्ञान, दशेन) सुख और वीये 
आदि पाये जाते हैं वे जीवके स्वभाव-गुणपर्थाय हैं। और 
परमाणु जो स्पशे-रस-गन्ध' और बर्ण होते हैं वे पुद्ठलकी 
स्वभाव शुण-पर्याय है | धर्मद्रव्यमें जो रातिद्ेतुत्व, अधमेद्रव्यते 
वतिद्देतुत्व, आंकाशद्रव्यमे अबगाहद्वेत॒त्व ओर कालद्रन्यमे 
वर्तनाहेतुत्व है बह, उस उस द्रव्यकी स्वभाव-गुण-पर्थाय हैं; इन्हे 
इन द्रब्योक्ते उपकाररूपसे भी उल्लेखित किया दे । सम्प्रण द्रव्योंमे 
अगुरूुलघुगुणका जो परिणाम होता है. वह सब उस उस 
द्रच्यकी स्वभाव-गुण-पर्याय हे 
विभाव-शगुण-पर्यायका खरूप-7 
अन्यद्रव्यनिमित्ताथे परिणामा भंति तस्थेव | 
भर्मद्वारेश हि ते विभावगुयपर्या(य)या दयोरेव ॥९ ५! 
अर्थ--उसी बिवज्षित द्रव्यके अन्य हरव्यकी अपक्षा शैकर 
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धर्मेद्वारा जो परिणाम होते हैं. वे परिणाम विभाव-शुणपर्याय 
कह्दे जाते हैं। और वे जीव और पुद्ललमें ही होते हैं । 
भावाथे--जो पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे अशकल्पना करके 
होती है वह विभाव-गुणपर्याय कही गई है। यह बिभाव-गुणपर्याय 
जीव और पुद्लमे ही होती है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
सन.पर्येयज्ञान, कुमतिज्नान, कुश्न॒तज्ञान और कुआअवधिज्ञान ये जीव- 
की विभाव-गुणपर्याय हैं। और पुद्ठल स्कन्धोंसि जो घट, पट, स्तम्भ 
आदि गत रूपादि पर्याय है वे सब पुद्लकी विभाव-गुणपर्याय हैं । 
इस तरह द्रव्यका जो पहिला लक्षण धगुणपर्ययवर्द्द्रव्यम! किया 
था उसका व्याख्यान पूरा हुआ। अब आगेके पद्मोंमि भ्न्थकार 
दूसरे लक्षण “उत्पादव्ययभौव्ययुक्त सत्‌' का व्याख्यान करते हर 
एक ही समयसे द्रव्यमे उत्पादादित्रयात्मकत्वकी सिद्धि-- 


ले # (४ 


के थ्ित्पय्ययविगमे््येति द्रव्यं ह्यदेति समकाले। 
>. 5० मंद्वारेण 30% 
अल्ये: पर्ययभवनेधे शाश्वतं द्रव्यम्‌ ॥१६॥ 


अर्थ-एक ही समयमें द्रव्य किन्‍्हों पर्याथोंके विनाशसे 


व्ययको आप्त होता है. और अन्य--किन्हीं पर्यायोंके उत्पादसे 
उदयको आप्त करता है 


। 5. तथा द्रच्यत्वरूपसे वह शाश्वत रहता है। 
अथात सदर स्थिर वत्ता 


रहता है। इस प्रकार द्रव्य एक ही क्षणमें 
उत्पादावित्रयात्मक प्रसिद्ध हो 


व छू होता है। 

भापार्थ--किसी पदार्थेकी पूर्व अबस्थाका विनाश होना व्यय 
कहलाता हू, उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते है ओर इन पूरे 
तथा उत्तर अचस्थाओंम रहनेचाला परतुका चस्तुत्त घ्रौद्य कहलादा 
हूं । जसे किसी मलिन बस्चको साथुन और पानीके भमिमित्तसे 
था डाला, चन्रक्री मलिन अवस्थाका विनाश ले गया और शुकल- 
रूप उज्ज्चल अवचम्धाका उत्पाद हुआ | मलिन तथा उज्ज्वल 
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अवस्थाद्रयर्में रहनेवाला वस्मका वस्म॒त्व ज्योंका त्यों बना रहा-- 
बहू नष्ट नहीं हुआ. इसीका भ्रोग्य कहते हैँ । इसी तरह द्रव्य 
प्रत्येक समयमे उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है और पूर्वअवस्था- 
से बिनए होता हे और द्रव्यत्व-स्वभावसे भुवरूप रहता है। 
अत' ऊपरके कथनसे यह म्पष्ट है कि द्रव्य उत्पाद-व्यय-प्रीयात्मक 
हे। स्वामी समनन्‍्तभद्गचार्यके आप्तरमीसांसागत निम्न पद्मोंसे भी 
द्रत्य उत्पादादित्रयस्वरूप ही सिद्ध होता है “+ 


घट-मीलि-सुबर्सार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌! 
शोक-प्रमोद्-साध्यस्थ्य जनो याति स-हेतुकम्‌ ॥५२॥ 
पयोज्ञतो म दध्यक्ति न पयोडचि दधित्रतः । 
अगोरसबत्रतो नोभे तस्मात्तत्व त्रयात्मकम ॥8०) 


अर्थानू--जो मनुष्य घट चाहता है चहद्द उसके फूट जानेपर 
शोकको आप्त होता हू, जो मुकुट चाहता है वह मुकुटरूप व 
लपित कार्यकी निष्पत्ति हो जानेसे दर्षित होता है। ओर ज॑ 
भनुष्य केचल सुवर्ण ही चाहता हे वह घटके विनाश और सुकुंट- 
की उत्पत्तिके समय भी सोनेका सद्भाव बना रहनेसे माध्यसूय- 


भाषको अपनाये रहता है। यदि सुबर्ण हक कप कर नह 
ध्रीग्य -सरूप प्रकारके शाका हे 
स्पन हो त्तो यह तीन उत्पाद ओर 


सकते 4 अत. इन शोकादिककों सह्देतुक-ज्यक् * 
धौव्यनिमित्तक ही मानना चाहिए। जिस बती-मलुष्यक कक 
दूध पीनेका ब्रत है. चह दही नहीं खाता हैः जिसके देह 
नियम हे बह दूध चहीं पीता है। किन्त हि ता है। इससे 
जेत है वह दूध ओरेर दही इन द्ेनोंको द्वी नहीं खाता ० 


भालम होता है कि पदार्थ उत्पाद, व्यय और के 
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उत्पादका स्वरूप-- हि 
वहिरन्तरड्साधनसद्भावे सति यथेद्द तन्लादिपु। 
द्रव्यावस्थान्तरों हि प्रादुर्भावः पटादिवन्न सता ॥१णा 
अथ--बहिरद्ग और अन्तरड् उभय साधनोंके मिलनेपर द्रव्य” 
की अन्यावस्थाका होना उत्पाद है। जेसे लोकमें तन्त्वादि और 
तुरीवेमादिके होनेपर पटादि कार्य निष्पन्न होते हे तो पटाडिका 
उत्पाद कहा जाता हे---तन्त्वादिकका नहीं, उसी अकार उपादान 
ओर निमित्त उभयकारणोके मिलनेपर द्रव्यकी पूर्व अवस्थाके 
त्यायपूर्वंक उत्तर अवस्थाका होना उत्पाद है। सत्‌ (द्रव्य) का 


उत्पाद नहीं होता । वह, तो ध्रुवरूप रहता है | 
धौव्यका स्वरूप--- 


पूर्वावस्था-विगमेः5प्युत्तरपर्याय-समुत्पादे हि । 
उभयावस्थाव्यापि च तह्भावाव्ययमुवाच तन्नित्यय॥१६॥ 


अथे--जो पदाथेकी पूर्व पर्यायके विनाश और उत्तर पर्यायके 
उत्पाद द्ोनेपर भी उन पूषे और उत्तर दोनों ही अचस्थाओंमे 
व्याप्त होकर रहने वाला है अर्थात्‌ उनमे विद्यमान रहता है. 
अ्रीर जिसको आचाये 


मर जी उसास्वातिने *तद्भावाव्ययं नित्यम 
(तत्त्वा० ४-३१) कहा हे अर्थात्‌ वस्तुके स्वमावका व्यय (बिनाश) 
न होनेको नित्य प्रतिपादित किया है वह ध्रोज्य है। | 
५... 4. (के बस्तुसे अविरोधी जो क्रमवर्ती पर्याय द्ोती हैं 
इनमे पू्ष मा विनाश होता है, उत्तर पर्यायोंका समुत्पाद 
होता पा वर + इस तरह उत्पाद-व्ययके होते हुए भी द्रव्य जो 
नै किक. ्  पफपफप््  जनि्ॉचनिजिज--ज-+++ 
! अनाठिगरिणामिकमावेन व्ययाव्याभावात्‌ ज्वति स्थिरीमवतीति 
टैव- सुवमस्‍्ध भाषः औव्यम 7 सर्वा्यसिद्धि ५-३० 
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अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता है यही उसकी प्रौव्यता अथवा 
नित्यता है। जिस तरह एक ही सुबर्ण कटक, कुण्डल, केयूर, 
हार, आदि विभिन्‍न आशमूपण-पर्यायोमे उत्पाद-ब्यय करता हुआ 
भी अपने सुबर्शात्वसासान्यकी अपेक्षा ज्योंका त्यों कायम रहता 
/ दे, और यह स्वणत्व ही स्वणेका नित्य अथवा धौव्यपना है। 
द्रव्य, गुण और पर्यायका सत्स्वरूप--- 
| सदृद्॒व्यं सच्च गुणः सत्पर्यायः स्वलक्षणाद्धिन्नाः । 
तेषामेकास्तित्व॑ सर्व द्रच्यं ग्रमाणतः सिद्धम््‌ ॥ २० ॥ 
अथे--सत्त द्रब्य है, सत्त गुण है और सत्‌ पर्याय हे-- अर्थात्‌ 
हब्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत्खरूप है और यद्यपि अपने 
अपने लक्षणोंसे वे मिन्‍न है तथापि उन तीनोंका सत्की दृष्टिसे 
णक अस्तित्व हैः और इस लिये सत्सामान्यकी अपेक्षासे सभी 
प्रमाणसे द्रव्य सिद्ध है। किन्तु सतत विशेषकी अपेक्षासे तो तीनों 
उंधक्‌ पृथक ही है। रु 
भावार्थ--द्वव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत्खरूप ह; किन्तु 
लक्षण-मिन्नतासे तीनोंका अस्तित्व जुदा जुदा है। ये एुक ही 
द्रव्यसे रहते हैं---फिर भी अपनी अवान्तर-सत्ताको नहीं छोडते । 
« धोच्यादिका द्वव्यसे कथचित सिन्नत्व-- ५ 
भाव्योत्पादविनाशा भिन्‍्ना द्रव्यात्कथंचिंदिति नयतः | 
युगपत्सन्ति विचित्र स्यादुद्रव्यं तत्कुदशिरिह नेच्छेत्‌ ॥९१॥ 
अथे--धौव्य, उत्पाद और विनाश ये हब्यम नयद्ृष्टि 
_(पर्यायार्थिकनय) से कथचित्‌ सिन्‍न है ओर तीनों हव्यीम बगावत 


8 
4 'सहब्ये सचच गुणों सच्चेव य परजओ- नी 
-प्रवचनमारे, श्रीबु ल्दकुल्दाच्यव 


इ्द्ध वीरसेंबामन्दिर-ग्रन्थमाला 


होते हैं। इस विचित्र-नानारूप (उत्पाद-व्यय-धोव्यात्मक) द्रव्य 
को एकान्ती नहीं सानते | 
भावाथे--उपयुक्त उत्पाद्दि तीनों द्रव्यसे कथचित्‌ भिर्न्न 
हैं और वे प्रतिक्तण एक साथ होते रहते हैं। एकान्तवादी अलु” 
भवसिद्ध इस नानारूप द्वव्यको स्वीकार नहीं करते। वे उत्पाद: 
व्यय ओर ध्रोव्यको अलग अलग क्षणमें मानते हैँ । उनका कहना 
ड्ै---कि जिस समय उत्पाद होगा उस समय व्यय नही होगा और 
जिस समय व्यय होगा उस समय उत्पाद या ध्रोव्य नहीं हो सकता; 
इस तरह एक कालमें तीनों नहीं बन सकते, किन्तु उनका यह 
कहना ठीक नहीं है । जिस प्रकार दीपक जलाते ही प्रकाशकी 
उत्पत्ति और तमो-निवृत्ति तथा पुठ्ठल्रूपसे स्थिति ये तीनों एक 
ही समयमे होते हें।उसी प्रकार समस्त पदार्थोसि उत्पए्द व्यय 
भ्रीव्य एक ही साथ होते हैं । 


उत्पादादि और गुण-गुण्यादिमें अधिनासांवका प्रतिपादन“- 
अधविनाभावी विगम-प्रादुर्भाव-प्रुवत्रयाणां च॑। 


गुणि-गुण-पर्योयाणामेव तथा युक्षितः सिद्धम्‌ ॥श्शा : 


अथे--उत्पाद, व्यय और श्रौद्य इन तीनोंका परस्पर अवधिना“ 
भाव है तथा गुण, गुणी ओर पर्यायोंका भी अविनाभाव युक्तिसे 
सिद्ध है । 

भावार्थ--उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता, ज्यय, उत्पादके 
चिना नहीं होता तथा उत्पाद और व्यय ये दोनों प्रोव्यके बिना 
नहीं होते, ओर ध्रोव्य उत्पाद-व्ययके बिना नहीं होता, इसलिये 
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ये तीनों परम्परमे अधिनाशुत दै” । जसे बडेका उत्पाद मिट्टीके 
पिडझा विनाश चार दोनेसे मिद्गीका मौजूद रहना थे तीनों एक 
साथ इपलइथ होते है। उसी त्तरट्ट प्रत्यक्ष पदाथंमे भी उत्पादादि 
तीनोंका अधिनाभाव समझना चाहिये | इसी तरह शुणी, गुण तथा 
पर्यायोक्ता भी 'मभिनाभाव है । गणीम गण रहते हू वे उससे 
प्रथफ नहीं है। आर गुरगी गरणंकि साथ ही उपलब्ध होता है, गुरों- 
के बिना नहीं। जसे जीव ओर उसके घानाडिगणोंका परस्परमे 
अधिनाभाव हे। ज्ञानाडिगगु जीवमे ही पाये जाते ह ओर जीच 
भी लानादिगणुंकि साथ ही उपलब्ध हाता ढ। अत. उत्पाद, व्यय 
ओर धीव्यकी तरह शरण गशी और पर्यायोसे भी अविनाभाव 
सत्यक्षादि प्रमागोंसि सिद्ध हे । 

ठ्रत्यमें सत्व ओर असत्वयका विधान-- 
स्वीयाच्चतुप्टयान्किल चर्च न्किल सदिति द्रच्यं हथयवाधित गदितिम्‌ | 
परकीयादिद तस्माद्सदिति करस्में न रोचते तादंदम्‌ ॥२३॥ 

अथ--स्थद्वव्य-त्ेत्र-काल और भावरूप अपने चतुष्टयसे हक 
सत्‌ दै--.अस्तित्वरूपप कहा गया है, इसमे कोई वाघा नहीं आती । 
आर परद्रन्य-क्षेत्रकाल-भावरूप परकोय चतुष्टयसे पा जि 
नाम्तित्वरूप है । बस्तुका यह नास्तित्व स्वरूप किसके | 
कर नहीं होगा ९ अर्थात्‌ विचार करनेपर सभीको रुचिकर हे 

भावार्थ--द्रत्य अपने चतुष्टयसे सत्खरूप ढे कक 3 
चतुष्टयसे _चतुष्टयसे असत्तरूप है। जैसे घट अपने चहुठ | ि-+ अपने चतुष्टयसे घठरूप 

# ग्‌ भवों भंगधिद्ीणों भंगो वा णत्थि समभवविद्दीणों । 


उप्पादो विय भगो ण्‌ विश्या धोन्‍्वेण अत्येख॥ 
---प्रवचनसारे, श्रीकुन्द्कुन्दाचायः 


ड्ध्र वीर्सवामन्दिर्-्ग्न्थमाला 

आर पटादि परद्रब्यचतुष्टयस वह घटरूप नहीं है । यदि घटकों 
स्वद्रव्यादिचतुप्टयक्री अपेक्षा सदृम्घ्प न माना जाय तो आकाश“ 
कुसुमकी तरह उसका अभाव ह्वाज बेगा । ओर परद्रव्यादि चतुष्टय' 
की अपेक्षा यदि घटको असदरूप न माना जाय तो घटकों भी 
पटादिरूप कहनेमे कोई वाघा नहीं आएगी, ओर इससे सवब- 
व्यवद्दारका लोप होजायगा । इससे यह निम्धित हू कि प्रत्येक वस्तु 
स्वचतुष्टयको अपेक्षा सत्‌ है ओर परचतुष्टयकी अवेक्षा असत है । 
ऊपर बताये हुए सत्य और असत्वरूप दोनों धमम प्रत्येक बरस्तुमें 
एक साथ पाये जाते हैं, वे उससे स्वेथा भिन्न नहीं हैं। यदि इन्हें 
स्वथा भिन्‍न माना जाय तो बस्तुके स्वरूपकी प्रतिष्ठा नहीं वन 
सकती--सत्ब और असत्वमें परस्पर अबिनाभाव सम्बन्ध हे । 
जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके आप्त-मीमांसागत वाक्योंसे प्रकट है 

द्ब्यमें एकल्व और अनेकत्वकी सिद्धि-- 


एक पर्येयजातेः समग्रदेशेरभेदतो द्वव्यम् । 
गुणि-गुणभेदान्नियमादनेकमपि न हि विरुद्ध त ॥२४७॥। 


अथे--द्रव्य अपनी पर्यायों और समग्रदेशोंसे अभिन्‍न होनेके 
कारण एक ह्ठै आ्रौर गुण-गुणीका भेद होमेसे निश्चयसे अनेक 
भी हैं। द्रव्यकी यह एकानेकता विरुद्ध नहीं है। 


भावा्थे--द्रव्यके स्वरूपका जब हम नय-हष्टिसे बिचार करते 
हैं. तो दृब्य एक और अनेक दोनोंरूप प्रसिद्ध होता है; क्योंकि 


विशेषणत्वात्साधर्म्य यथा भेटविवक्षया ॥१७॥ 
नास्तित्व॑ म्रतिषेध्येनाविनाभान्येकधर्मिणि । 
विशेषणत्वाह धर्म्म यथाउमेंदविवक्षया ॥ १८॥ 
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हि ओर पर्यायोंसे वह अभिन्‍न है--भिन्‍न नहीं है, 
के भेद्स (0083 है। परन्तु जब हम उसी द्रव्यका गुण-गुणी- 
भेद माल चार करते हैं तब्र हमे उसमें गुणी और गुणका स्पष्ट 
कप वनकता होता है अतः अनेकरूप है, और द्वव्यकी यह एकता 
रहनेयाले कता कोई विरुद्ध नहीं है । मिन्‍न भिन्न अपेक्षाओंसे 

_पर्मोमे विरोध-जेंसी कोई चीज़ रहती ही नही । 

अल्प नित्यवा और अनित्यचाका अतिपादन-- 

नित्य॑ ब्रिकाल-गोचर-धर्मत्वात्यस्यभिज्ञतस्तदपि । 

करिक काल-विभेदात्पर्यायनयादभाणि सर्चज्ञः ॥२४॥ 


इति भ्रीमद्ध्यात्मकमलमातैरडामिधाने शास्त्रे द्वृव्यसामान्य- 
लक्षणसमुद्योवकी ह्वितीयः परिच्छेदः। 

न अथे--द्रव्यार्थिकनयसे अथवा तीनों कालोमे रहनेवाले द्वव्य- 
के अन्वयको विषय करनेवाले प्रत्यभिज्ञानअमाणसे द्रव्य नित्य है 
ओर कालभेद्रूप पर्यार्थिकनयसे क्षसिक--अनित्य हे। इस 
अकार सर्वक्षदेवने द्रव्यको नित्य और अनित्य दोनोंरूप कहा हे । 
भावार्थ--केवल द्रब्यको विषय करनेवाले द्रव्यार्थिकनयसे 
आर भूत-भविष्यत-वर्तमानरूप त्रिकालको विपय करने चाले 
अत्यभिज्ञानसे द्च्य नित्य है। आर केवल पर्यायको विषय 
करनेवाले कालसेद्रूप पर्यायार्थिकनयसे द्रव्य क्षणिक (अनित्य) 
है। जेसे एक ही सुबर्णद्रन्यके कटकः कु््डल, केयूर आदि 
अनेक आभूषण बना लेनेपर मी द्रव्यत्वख्से उन सब आमूय- 
खॉोसे सुवर्णत्व विद्यमान रदता है-“उसके पीतत्वादि ग्रूणोंका 
किचित्‌ भी विनाश नहीं छ्ोता, अतः द्वव्यत्वसासान्यकी अपेक्षासे 


सुचर्ण नित्य है; किन्तु इसीका जब दस पर्योय-टट्टिसे विचार 
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हक नयकी अपेक्षासे होती हे। मैं अल्पनज्न 'राजमल्ल 
७0 रहते भसगवानके उपदेशानुसार उन सच द्रब्यों, 
स्वरूप कथन करछेंगा--अपनी बुद्धिके अनु- 
पार उनका यथावत् निरूपण आगे करता हैँ । 

मान ला जीचद्गच्य है । यह प्रत्यक्ष, अलु- 
आर आगम प्रमाणोंसे जाना जाता है। तथा अनन्त 
क्योंकि और अनन्तगुणोंसे विशिष्ट होनेके कारण द्रव्य है । 
और गुण और पर्यायवाले पदार्थेकों द्रव्य कहा गया है#। 
र पर्याय चकि शुद्ध और अशुद्ध छो प्रकारकी हैं, इसलिये 
जीव भी दो तरहके हैं 4--शुद्ध जीव और अशुद्ध जीच । 
अथवा भव्यजीब और अभव्यजीव। जो जीच रत्नत्रय-प्राप्तिके 
याग्य हों--आगामीकालमें सम्यरदशनादि परिणामसे युक्त होंगे 

जे भव्यजीव हूँ --शुद्ध जीच है--और जो रत्नत्रय-आप्तिके 
ने हों--सम्यग्दशैनादिको आप्त न कर सके वे अभव्यजीब दैं--- 
अशुद्ध जीव हैं। भव्य और अमव्य ये दो तरदके जीव स्व॒भावसे 
ही हैं। । उदाहरणके द्वारा इनको इस अकार सममिये फि; कोई 
स्वशेपाषाण ऐसा होता है जो त्तापन, छेद्न, ताडन आदि क्रिया- 
ओके करनेसे शुद्ध हो जाता है, पर अन्धपाषाण कितने ही 
कारणोंके मिल जानेपर भी पापाण ही रहता है-शुद्ध होता ही 
नहीं । इसी तरह जो जीव, सम्धक्‍्स्वादिको अप्त करके शुद्ध 
हो सकते हैं उन्हें सव्य-जीव कहा हे और औभओ अधपापाणकी 


$« शुरपर्ययवद्द्रव्यम!-तत्त्वार्थ ० ४-दे८ | 
। जीवास्ते शुद्यमशुद्धित?--श्राप्तमो० का ६६ | 
7 'शुद्धयशुद्धी पुनः शक्की ते पाक्यापाक्यशक्तिवत्‌ । 


साचनादी तयोव्यक्की स्वमावोष्तकेंगोचर- ॥! -+श्रातमी* १००॥ 


४२ बीरसबामासदस-मम्थमा ला 

तरह कमी भी शुद्ध न होवेंगे--अपनी स्वाभाविक श्रशुद्षतास 
सर्देव लिप्त रहेगे--वे अभव्यजीव है) यह ग्वभात्रगत चीज हैं 
आर स्वभाव अतक्य होता हे । 


ज्ीव'का व्युत्पत्तिपुचक लक्षणु-- 
प्राणेजीवति यो हि जीवितचरो जीविप्यतीह भू वं 
जीवः सिद्ध इतीह लक्षणबलास्पाणास्तु सन्‍्तानिनः । 
भाव-द्रव्य-विभेदतो हि बहुधा जंतो कर्थचिच्ततः 
साचात्‌ शुद्धनयं प्रगृद्य विमला जीवम्य ते चेतना ॥२॥ 
अर्थ--जो 'प्राणोंसे जी रहा है, लिया था और निश्चयसे 
जीवेगा' इस लच्षणके अनुसार वह 'जीच' नामका द्रन्य है। ओर 
ये प्राण सनन्‍्तानी--अन्वयी--जीव और पुद्ल द्रब्यके साथ अवि- 


व्यक्भाव (तादाम्य) सम्बन्ध रखनेवाले कहे गये दूै । ये आर द्रच्य 
ओर भावके भेदसे अनेक प्रकारके--दो तरहके हैं। ये जीव 
द्रव्यसे कथचित---किसी एक अपेक्षासे--मिन्न और किसी एक 
अपेक्तासे अभिन्न हैं। शुद्ध निश्चयनयसे तो जीव द्रव्यकी निर्मल 
चेतना---क्षान-दशेनरूप उपयोग दी आख हैं। 


भावार्थ--व्यवद्दारनयसे इन्द्रिय, चल, आयु और स्वासोच्छास 
इन यथासम्भव चार ग्राणों द्वारा जो जीता है, पहले जिया था 
और आगे जीवेगा वह जीव पदाथ है। निमश्चयनयसे तो जिसके 





>< सम्यक्त्वादि-व्यक्तिमावाउमावाभ्या भव्याडमव्यत्वमिति बिकल्पः; 
कनकेतरपाषाणवत्‌ | यथा कनकमाचव्यक्तियोगमवाप्स्यति इलि कनक- 
पाषाण इत्युव्यते तदभावादन्धपाषाण इति | तथा सम्यक्त्वादिपर्यायव्यक्ति- 
थोगाईों यः स भव्य- तद्विपरीतोडमव्य इतिः--राजवार्तिक ८-६ 


अध्यात्म-स्मल-मातंण्ट ४३ 
चतना (ज्ञान ओर दशेन) लक्षण प्राण पाये जावे वह जीब है। 
यह चेतना ससारी ओर मुक्त दोनों ही अकारके जीवॉमे होती 
हैं / ओर त्रिकालाबाधित-अनवच्छिन्रूपसे हमेशा विद्यमान 
रहती हं+ । वे आर दो तरहके हे ९ दृव्यमाण और २ भावग्राण | 
उहगल्नव्यरूप इन्द्रियाढि दश प्राशोंकोी तो द्रव्यमाण कहते हैं 
और जीवकी चेतना--ज्ञान और द्शैनको भावशाण कहते हैं। 
अतएव शुद्र निश्चयनयकी अपेक्षासे “चेतना”? रूप ही आण कह्दे 
गये हूं। द्रव्यमाण दश हे--इन्द्रिय ५ ( स्पशेन, रसना, घाण, 
चक्षु और श्रोत्र), बल ३ (मन, वचन और काय) खासोच्छास २ 
तथा आयु १ इस तरह पुद््नकी रचनास्वरूप द्रब्यप्राण कुल १० 
है। इन दोनों ही प्रकार के द्ृव्य और भावग्ञाणोंकों घारण करनेसे 


रा >नन 





९ तिकाले चदुपाणा इद्यिवललमाउ आशणपाणो य | 

वबद्दधारा सो जीवो रिज्वयणयदो दु चेटया जस्स ॥|--द्वच्यस० ३ 
'द्त्थभूतश्त॒र्मिद्रव्यमावप्राणँय थासभब जीवति, जीविष्यति, जीवित- 
पूर्वों वा थो ज्यवह्रनयात्‌ ज जीव । द्रव्येब्धियादिद्धृव्यप्राणा अनुपचरिता- 
सद्भूतव्यवह्ा रेण, भावेनब्द्रियादिः क्ञायोपशमिकप्राणाः पुनरशुद्धनिश्चवय- 


नयेन । सत्ताचेतन्यवोधादि- शुद्धभावयाणाः शुद्धनिश्चयनयेनेति! * 
--बहद्द्वन्यसग्रहइूत्ति, गाथा ३ 


'धाणेहि चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जीवदो पुन्च | 
सो जीवो पाणा पुण बलमिदियमाऊ उस्सासो? ॥ ---पचास्ति० ३० 
टी०---इन्त्रियचलायुरुच्छू वासलक्षणा हि प्राणाः । तेषु चित्सामान्या- 
न्वयिनो भावप्राणा-3 पुद्गलसामान्यान्वयिनो द्वव्यप्राणाई, तेपामुभयेपामपि 
त्रिष्वपपि कालेब्चनवच्छिन्नसतानत्वेन धारणात्संसारिणो जीवत्व | मुक्तस्य 


तु केवलानाभेत्र भावप्राणाना धारणात्तदवसेयमिति? | 
--+श्रीअमृतचन्द्राचाय 


चड वीरसेवामन्दिर-ग्रन्यमाला 


ससारी जीबॉमे 'जीवत्श” है और केवल भावप्राणोंकों धारण 
करनेसे मुक्त जीवोंम 'जीवपना' है। 

“जीव? दइच्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायोंस सिद्धि: 
संख्यातीतग्रदेशास्तदनुगतगुणास्तक्भवाश्ापि भावाः 
एतदूद्॒च्यं हि सर्वे चिदर्भिदुधिगमात्तन्तुशोक्ल्यादिपुष्जे । 
सवेस्मिन्नेव बुद्धि! पट इति हि यथा जायते आ्राणमाजां 
खत्म लच्म प्रवेत्ति श्रवरमातयुतः क्ापि काले नचाज्ञः ॥हे।। 

अथे--जीवद्रव्यके असख्यात प्रदेश, अन्चयी (साथ रहनेवाले) 

गुण और तद्भव (उनसे हालेबाल) भाव-पर्याय ये सब जीवद्रन्य 
हैं; क्‍योंकि इन प्त्थेकमे चेतनाकी ही अभेदरूपसे उपलब्धि 
' होती है। जैसे तन्तु और शुक्तता आडिके समूहमे लोगोंको पट- 
की बुद्धि होती है । अतएव वे सब पट ही कहलाते हैं। प्रवरमतति*- 
चुद्धिमान्‌ पुरुष इनके सूचम लक्षणको--जीवद्रव्यके अदेश, गुण 
ओर उसकी पर्यायोकों जीवद्रब्यों कहनेके रहस्यको--सममत 
लेता है पर अज्ञ--मन्दवुद्धि पुरुष कभी नहीं जान पाता | 
भावाथे--जिस भ्रकार तन्तु ओर शुक्ततर आदि सब पट कहे 
जाते हैं अथवा द्वव्य, गुण और पर्याय ये सब ही जिस प्रकार 
सतत माने जाते हैं.। सत्‌ द्रव्य है सत्‌ गुण है और सत्त पर्याय 
है इस तरह सत तीनोंमे अविष्वक्सावसे रहता है। यदि केवल 
द्रव्य ही अथवा शुण या पर्याय ही सत्‌ दो तो शेप असत्त-खपुष्पवत्‌ 
होजायेंगे ) अतः द्वव्य+ शस्षु आर पर्याय त्तीनोंमि ह्ठी सत््‌ समान- 
ख्पसे व्याप्त ह्ठै अर इसलिये तीनों सत्‌ कह्टे जाते हैं। उसी प्रकार 
जीवद्रव्यके प्रदेश, उसके गुण और पर्याय ये सच भी जीचद्र॒ब्य 
हैं; क्योंकि इन तीनों ही में चेतन्यकी अभेदरूपसे उपलब्धि होती 


अ'यात्म-कमल-मार्तरट श््पू्‌ 


है| बुद्धिसान्‌ पुरुषोंके लिये यह सुक्म-तत्व समझना कठिन नहीं 
है। हो, सन्दरबुद्धियोंकों कठिन है । हो सकता है वे इस तत्वकों 
से समझ सके। पर यह जरूर है कि वे सी अभ्यास करते करते 
समभ सकते है ओर वस्तुस्वभावका निर्णय कर सकते है । 


जीवद्रव्यका शुद्ध और अशुद्धरूप+-- 
जीब॒द्॒व्यं यथोक्न॑ विविधविधियु्त सर्बदेशेष॒ याव- 
हवेः कर्मग्रजातेः परिणमति यदा श॒द्धमेतन्न तावत्‌ । 
भावापेज्षात्रिशुद्वों यदि खलु विंगलेद्घातिकमग्रदेशः 
साक्षाद्द्॒न्य हि शुद्ध यदि कथमपि वाउघातिकर्मापि नश्येत्‌।।9 


अर्थ---जीवद्रन्य, जैसा कि कहा गया है, जबतक नानाविध' 
कर्मोसे सहित है और कर्म जन्य पर्यायोंके छारा सब ज्षेत्रोंमे परि- 
शसन करता छै तबतक थह शुद्ध नहीं है--अशुद्ध है। यदि' 
घातिया--जीवबके अनुजीबी शुर्योक्री घावनेवाले जआानावरण, 
दृशेनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कम आत्मासे 
स्वेथा अलग होजाब तो वह भावोंकी अपेक्ता विशुद्ध है ओर 
थदि किसी प्रकार अघातिया कर्म भी नांशको प्राप्त हो जावे तो 
साक्षादू-परएंत शुद्धद॒च्य है। इस तरह जीवढ्रव्य शुद्ध और 
अशुद्धके भेदसे दो प्रकार अथवा शुद्ध: अशुद्ध और विशुद्धके 
भेदसे तीन अकारका दे । हि 

भावार्थ--जीवद्रन्यके साथ जबतक कमरूपी बीज लगा हुआ 
है तबतक भवाक्ुर पेदा होता रहता है; ओर जन्स-मरण आदि 
रूपसे विभाद परिणमन होते रहते है और तभी तक जीव अशुद्ध 
है। परन्तु सथम; गुप्ति, समिति आदि सबर ओर निजेराके द्वारा 
अब घातिया कर्मोके ज्ञीण होजानेपर अनन्तचतुष्टयका घनी 


४६ वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


उत्कृष्ट आत्मा कहा जाता है। तथा जब अवशेष चार अघातिया 
कर्मोके भी क्षीण हो जानेपर आठगुणों या अनन्तगुणणोंका स्वामी 
लिकल ( विदेह ) परमात्मा हो जाता है तब वह पर शुद्ध आत्मा 
अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट-आत्मा साना गया है, और ऐसी सर्वेत्कि्ट 
आत्माओं को जेन-शाशनमे “सिद्ध! परसेष्ठी कहा गया हेँ। 


सकल ( सदेह ) परमात्मा होजाता है तत्व बह बिशुद्ध आत्मा- 


जीवद्रब्यके सामान्य ओर विशेषगु्णोंका कथन-- 
संख्यातीतप्रदेशेषु युगपद्निश विष्नव॑श्रिद्धिशेषा- 
स्‍ते सामान्या विशेषाः परिणमनभवाउ5नेकभेद्पभेदाः | 
नित्यज्ञानादिमात्राश्िदवगमकरा हयक्लिमात्रप्रभिन्नाः 
श्रीसबेजैंगुणास्ते समुदितवपुपों श्यात्मतत्तवस्य तत्तात्‌ ॥५॥ 


अथ--अपने असख्यात प्रदेशोंसि एक सधथ निरन्तर व्याप्त 
रहनेचाले चेतन्‍्य आदि जीबद्र्यक सामान्य गुण हैं और यथाये- 
रूपसे आत्मतत्वके ज्ञायक--ज्ञान करानेबाले, परिणमनजन्य/ 
अनेक सेदों और प्भेदोंसे युक्त, कथनमात्रमे मिन्न, समूहरूप, 


नित्यज्ञानादि शुर्णोका भ्रीसवेक्देबनने विशेषगुण कहा 
हे । 


भावाथ---जीवद्रव्यके समस्तगुण दो भेदरूप हैं.--१ सामान्य- 
गुण, और २ विशेषगुण । सामान्‍्यगुण वे दे जो जीबद्गरज्यके प्रत्येक 
अदेशसें--सबत्र व्याप्त हाकर-रह नरहे हैं और वे चेतना आदि है 


तथा विशेषगुण वे है जो इसी चेतनाके परिशाम है और 


अनेक भेवरूप हेँ। वे दशेन, ज्ञान, सुख और बीये आदि 
रूप हैं । 


पपात्य फ्मल-मार्नएद ४७ 
मुक्ति कक । जीबद्रब्यके स्दभाव-परिशमनकी सिद्धि-- 
अहध केमप्रमक्का परिशमनमदः स्वात्मधर्मेफ शश्य- 
इमाशरच स्वकीयागुरुसघृगुणतः खस्ागमात्सिदसचात | 
2; शुद्धात्मनां हि प्रमितिविषयास्ते शुणानां स्वभावा- 
पाया; स्थुश्ष श॒ुद्गरा भवनविगमरूपास्तु इद्ेश् हाने! ॥६॥ 
व द्रत्य और भाव कर्मोसे सर्वथा छूटना मुक्ति है। 
सुक्तिम आत्मा आगम-प्रमाणसे सिद्ध अपने अनन्तानन्त अगुरु- 
५-3 लिमित्तसे अपने आत्मवर्मों -स्वभावपर्यायोसे-धर्मा- 
>प“म्तेभावपयरयोंकि द्वारा सदा परिणसन करता है। युक्ति 
और प्रमाणस यह चात्त प्रतीत होती है कि शुद्धात्माओंमे ओर 
नेक गुण?ेसि पटस्थानपतित हानि और बृद्धि होनेसे उत्पाद तथा 
>यचरूप शुद्ध ही स्वभाव-पर्याथ हुआ करती है । 
भावाथ--मोज्ष अवस्थासे जीवद्रव्यमे स्वभावपययें-आत्माके 
निजस्वभावरूप परिशमन होते हू। बहाँ विभाव पर्याय नहीं 
होतीं; क्योंकि विभावपर्यायोंको उत्पन्न करनेका कारण कर्म है 
भर कर्म भुक्तिमे रहता नहीं। अत" म॒क्तिमे विभावव्थायोंका 
वीज्षन होनेसे वहाँ उनकी सम्भावना नहीं है और इसलिये 
भक्तिम मुक्तात्माओंका शुद्ध स्वभावरूपसे ही परिणमन होता है । 
,_जीवद्रत्यके बेंभाविक भावोंका वर्णन-- | 
ससारध्च प्रसिद्ध परममयव्ति प्राखिनां कमसार्जा 
जञनाइत्यादिकमॉदयममुप्शमाशभ्यां क्षयाच्छान्तितो वा | 
ये भावाः क्रोधमानादिसप्॒पशमसम्पक्‍्त्ववत्तादयोशहि 
उड्िशुत्यादिवोधाः छुमतिक॒ुद्गचासिगत्वादयथ ॥ ७ | 


रे च् 
” क्रीध्रमानादिसमुपशमाम्या सम्यक्त्वाद्यी इत्यपि पाठः। 


ड८ सगशियाम ० मरधाए ॥ 
चुद एयादि चतद्रि समलपरिशापाश्ष संग्यानिरिसः 
से वभात्रिकास्ते परिशनिवप्रयों बपमप्यावसत्ना: । 
प्रस्यक्षादागमा द्रा दनुमिनिमनितों लखणालचेति सिद्धार 
स्तरद्तच्मान्तःप्रमदान गतसकलदड लख्ण्मारह भाव त्रिवच्या:  ॥5| | 
+-+यग्मम) 
अश्े--पर-परिगमनस्प हस ससारस फ्मसदित आीवोफ 
लानावरणादिकर्मोीके उद्य- उपशम- क्षय और शास्ति शांत कया: 
पशमसे यथायोग्य जो क्रोव., मानादि, उपशमसम्यवस्थ- क्षा्याप” 
शमिकसम्यक्त्व, उपशमचरिश्रादि: बद्धि, क्षति आदि समस्यस्धान) 
मिध्यात्तान, मिख्यदशशन, मिन्‍्याचरितन्न- गति प्यार चन्नदंशन 
आादि भाव तथा ओर भी संग्यातीत मलिन परिण्माम पढ़ा होते 
हैं--वे सभी वेभाविक्र परिणाम है। तथा घसपर्यायसदक ठे. 
ये सब ही प्रत्यक्षसे, आगमस अथवा शनुमानस ओर लक्षणणो- 
से सिद्ध है। इनके भी सृक्ष्मातिसदरम भद ओर भेदोक भी भंद 
(प्रभ्रेद) श्रीबीतरागदेवरक द्वारा प्रतिपाद्य दे-- 


हक सबवजझ भगवान 
ही इनका विशेष निरूपण करनेमे समथ है | 


भावाथ--जीव द्वव्यमे एक वेसाविक शक्ति है बह ससार 
अवस्थामे कमके निमित्तसे क्रोच, सान, माया आहि विभावरूप 
परिणमन कराती है ओर कमके छट ज्ञानेपर वही वेभाविक 
शक्ति मुक्ति-अवस्थामे कवलज्ञान आदि स्वभावयरूप ही परिण 
सन कराती छे। इस प्रकार जीवद्रव्यके दो तरहके भाव हैं 
१ वेसाविकसाव ओर २ स्वाभाविकभाव । यहों इन दो पद्मोंमे 


न सिद्ध इति मुद्वितप्रतों पा5ः। 
६ “विवेच्य/ इति मुद्वितप्रती पाठः। 


अध्यात्म-कमल-मातेण्ड रह 


कम भावोंका कथन किया गया है। ये वैभाविक भाव 
हे कर तीन श्रकारके हैं--१ औदयिक २ ओऔपशमिक ओर 
सै पशमसिक। ओदबिकाव वे हैँ जो कर्मके उदयसे 
हूं और वे गति आदि इकीस प्रकारके कद्दे गये है#। 
वे है जो कर्मके उपशमसे होते है और वे डप- 

६२३ तथा उपशसचारिजत्रके भेदसे दो तरहके है।। 
न भाव कर्मोके क्षय और उपशम दोनोंसे धोते हैं वे क्षायोपश- 

भाव कहे गये है, इनके भी उत्तरभेद १८ है । 


जीचके समल और चिमल दो सेदोंका घर्णेन-- 
आत्मा5्मेंख्यात्देशप्रचय परिणतिरजीवतत्वस्य तच्या- 
स्पर्यायः स्यादवस्थान्तरपरिणतिरित्यात्मवृत्त्यन्तरो हि | 
द्रव्यात्मा स द्विधोक्नी विमल-समलमेदाद्धि सर्वेक्षगीत- 
थिदृद्रव्यास्तिस्वदर्श नयविभजनो रोचनीयः प्रदः ॥६॥ 
अथे--अपने असख्यात प्रदेशोंमे ही परिणमन करना जीव- 
तत्त्वकी चास्तविक शुद्धपर्योय है. और अवस्थासे अवस्थान्तर-- 


पर्यायसे पर्यायान्वर--रूप परिण्मन करना अशुद्ध पर्याय है| यह 
जीवतस्व चिद्द्र्यके अस्तित्वका दर्शी दे--वेखनेवाला है 
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सेयमाश्र"--तत्त्वाथंसत्र १-५ 


घू० वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 
नयों द्वारा विभजनीय है--विभागपूर्वक जानने योग्य दे, ओर 
विद्वानों द्वारा रोचनीय हे--प्राप्त करनेके योग्य हैं । इसके सर्वेजञः 


देवने दो भेद कहे हैं--( ९) विमल आत्मा और (२) समल 
आत्मा | अथवा मुक्तजीव और ससारी जीव ! 


भावाथे-द्रत्योंमें दो तरहकी शक्तियाँ विद्यमान हैं“-(१) भाव: 
वबती और (२) क्रियावती । जीव और पुद्टल द्वच्यमें तो भाववतों 
ओर क्रियावती दोनों शक्तियाँ वर्णित की गई हैं तथा शोप चार 
द्रव्यों ( धर्म, अधमे, आकाश और काल ) में केवल साववती 
शक्ति कही गई है.। इन दोनों शक्तियोंको लेकर द्वव्योमिं परिण- 


मन होता है। भाववती शक्तिके निमित्तसे तो शुद्ध ही परिणमन 


होता है ओर क्रियावती शक्तिसे अशुद्ध परिणमन होता है। अतः 
भाववती शक्तिके निमित्तसे होनेवाले परिशमनोंको शुद्धपर्याय 
कहते हैं और क्रियावती शक्तिके निमित्तसे होनेवाले परिशमन 
अशुद्धपर्यायें कही जाती हैं। यहाँ फलिताथेरूपमे यह कद्द देना 


>.. उर-ममे>कीधी. 


हु 
फेर 
अप्नासज्षिक न होगा कि जीव ओर पुंद्ल्ॉमें उस्य शक्तियोंके ' के 
रहनेसे शुद्ध ओर अशुद्ध दोनों प्रकारकी पर्याय होती दै। तथा ऐश 
शेप चार द्रव्योमें केवल भाववती शक्तिके रहनेसे शुद्ध ही पर्याय. है 
होती हैं. । जीवद्रव्यमे जो स्वप्रदेशोंमि परिणमन होता है बह ग 
उसकी शुद्ध पर्याय है और कमेके सयोगसे अवस्थासे अवस्थान्तररूप शुरू 
जो परिणमन होता है वह अशुद्ध पर्याय है। यह जीवद्रव्य सिन्न' पथ 
भिन्न व्यवहारादिनयों छारा जाननेके योग्य है | इसके दो भेद है छेद 
(१) मुक्कजीब और (९) ससारीजीब । कमैरहित जीवोंको मुक्कज्षीक भर 
अथवा विमल-आत्मा कहते हे ओर कमेसहित जीबोंको ससारी- हे 
जीव अथवा समल-अआत्मा कह्दते हैँ। आगेके दो पद्मोंस इन । है क्‌ 
दोनोंका स्वरूप भन्‍्थकार स्वय कदते हे । पा 


अध्यात्म-कमल-माते एड छः 


विमल आत्मा (मुक्तजीव) का स्वरूप-- 
फेमापाये चरमवपुपः किंचिदून शरीरं 
स्वात्माशानां तदपि पुरुषाकारसंस्थानरूपम्‌ | 


20० अल. 


नित्यं पिएडीभवनमिति वाऊक्त्रिम सूर्तिवज्य 
चित्पर्यायं बिमलमिति चामेद्यमेवान्वस्थज्भस्‌ ॥| १० ॥ 
अथे--कर्मके सर्वथा छूट जानेपर अन्तिम शरीरसे कुछ 


भ्यून (कम)* आत्मग्रदेशोंमें पुरुषाकाररूपसे स्थित, नित्य, पिण्डा- 
स्मक, अक्न्रिस, अमूर्तिक, अभेद्य और अन्वयी चित्पर्यायको 


'बिमल्! आत्मा कहते है । 
सावार्थ--विसल आत्मा अथवा मुक्त जीव वे हैं जो कर्म 
रहित हैं, अपने अन्तिम शरीरसे कुछ कस पुरुपाकाररूप 
परिशत आत्मप्रदेशोंके शरीररूप हैं, शस्धत है--“फिर कभी 
ससारसे लौटकर वापिस नहीं आते हैं> आत्मगुणोंके पिण्डभूत 
हैं, जन्‍्म-मरशरूप कृत्रिमतासे रहित हैः परद्रव्य-पुद्वलसे 
सम्बन्ध छट जानेके कारण पुदुगलकी स्पशे, रस, गनन्‍ध, चणरूप 
मूर्तिसे रहित हैं--अमूर्तिक हैं । अतएब शस्प्रादिसि भेदन रहित 
हैं और अपने अनन्तप्वानादिंशुणोंसे स्थिर हैं, चेतनद्रव्य- 
की शुद्धपर्यायरूप द्वे | यहा जो मुक्तजीवोंकोी प्र्यायरूप कहा 
डै चह असद्बत नहीं है, क्योंकि आत्माकी शुद्ध और अन्तिम 
सर्वोच्च अवस्था सिद्ध पर्याय है जो सांदि और अनन्त होती हे 
आर सुक्तजीब (सिद्ध कह्दे जाते हैं | फलिताथ्थ-जों आत्मा ऋकर्मासे 
छट गया है और अपने स्वाभाविक चेतन्याद्रि शुणोमे लीन 


है बह विमल आपत्मा-मुक्तजीव ह्वे। 
# किचूणा चरमदेहदो सिद्धा-हच्यसें० १४ 





प्र बीरमेबामन्दिर-अन्थगालों 


'समल' आत्माका स्वरूप-+- 
थे देहा देहभाजाँ गतिषु नरकतियंग्मनुष्यादिका्स 
स्वात्मांशानां स्वदेहाकृतिपरिणतिरित्यात्मपर्याय एवं । 
द्रव्यात्मा चेत्यशुड़ों जिनवरगदितः फर्मसंयोगतो हि 
देशावस्थान्तरश्चेत्तदितरवपुपि स्पाह्विवतान्तर 


न्‍्तरथ्॥९१॥ 


अर्थै--देहधारियोंकी नरक, तिर्यच और मठुण्य आदि गति” | 


यम जो शरीर घारण (प्राप्त) करना पढ़ते दें तथा उन शरोरोंक 
आकार जो आत्म-प्रदेशोंका परिणमन होता है उन दोलोंकों 


जिनेन्द्र भगवानले अशुद्ध आत्मपर्याय और अशुद्ध आत्मद्रव्य , 
कहए हे तथा इसीको 'समल) आत्सा---अशुद्ध जीवद्गन्य---कहद्दी राया 


है। क्‍योंकि आत्मा कमेका सयोग होनेके कारण ही देशान्तरः 
अवस्थान्तर और अन्य शरीरमे प्रवेश करता है. अतः नारकार्दि 
शरीर और आत्मप्रदेशोंका स्वदेहस्कार परिणमन अशुद्ध आत्म” 
पर्याय ओर अशुद्ध आत्मद्वज्य दे और ये दोनों: दी पसमली 
आत्मा दें । 

भावाथे--यहाँ जो नारकादिशरीरको 'समल' आत्मा कहां 
गया है वह व्यवद्दारनयसे कहा दे । अशुद्ध निश्चयनयसे स्वदेहा- 
कारपरिंणत आत्ममप्रदेश अशुद्ध आत्मद्रव्य हैं अतएच दोनों हीं 
समल' आत्मा दें | इन्हींको ससारी जीव कहते हैं । 

आत्माके अन्य प्रकारसे तीन भेद ओर उनका स्वरूप-- 
एको 5प्यात्मा उन्वयात्स्यात्परिणतिमयती भावभेदास्तिधोक+ 
पर्यायार्थाल्याईँ परसमयरतत्वाद्भधहिजीवसंज्ः | 
भेदज्ञानाचिदात्मा स्वसमयवपुषरी निर्विकल्पात्समाथेः 
स्वात्मन्ञ्ान्तरात्मा विगतसकलकर्मा स चेत्स्थयाडिशुद्ध।१ शाह 


जन 


अध्यात्म-कमल-मात्तेए्ड डे 


हज 
। बल पके कि की अपेक्षासे--द्वव्यार्थिकनयसे--- 
की दृष्टिसे मात्मक दहोनेके कारण--पर्यायार्थिकनय- 
टैष्टिसे-भावोंकोीं लेकर वह तीन अकारका कहा गया है (१) 
पहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा और (३) -पर्यायमे ४ 
शरीरादि पर" बस्तसको र (३/ परमात्मा । पर-पयायमे लीन 
है। सुओंका अपना सममभनेचाला आत्मा “बहिरात्मा 
शत भेवज्ञान और निर्विकल्पक समाधिसे आत्मासात्रमे लीन- 
शररादि पर-वस्तुओंको अपना न सममझने कर चिद्ानन्द 
बे आत्माको ही अपना सममनेके फारण स्वात्मक्ष चैतन्य- 
रप आत्मा अन्तरात्मा? हे तथा यही अन्तरात्मा सम्पूरों कर्म- 
रहित होजानेपर विशुद्ध आत्मा-'परमात्मा? कहा गया है | 
भावाथें--यद्यपि स्मसान्यदृष्टिसे आत्मा एक है तथापि 
परिणामभेद्से वह तीन प्रकारका है[-₹ वहिरात्मा, २ अम्तरात्मा 
ओर ३ परमात्मा । जब तक अत्येक ससारी जीवकी शरीरादि 
परपदार्थमिं आत्मबुद्धि रहती है. या आत्मा मिथ्यात्वदशामे रहता 
तब चक चद “बहिराःत्मा” कहलाता हे। शरीरादिमे इस 
आत्मबुद्धिके त्याग होजाने और मिथ्यात्वके दूर द्ोजानेपर जब 
आत्मा सम्यग्हप्टि-आत्मज्ञानी दहोजाता है तब वह  अन्तरात्मा' 
कहा जाता है । यह अन्तरात्सा भी तीन अ्रकारका हूँ---१उत्तम 


अन्तरात्मा, २ सध्यम अन्तरात्मा और ३ जघन्य अन्तरात्मा। समस्त 
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१६ तिपयारो सो ध्यप्पा परमतरचादिरो हु देहीण 
तत्थ परों फाइजइ अंतोवाएरफ चयद्दि बहिरप्पा ॥--मोक्तप्रा० ४ 
न॑ 'अकक्‍्खाणि चाहिरप्पा अन्तरञप्पा हू अप्पसफ्प्पो 
कम्मकलकविम॒वों परमप्पा भगश्यए देदो ॥-+मोक्षप्रा० 
“'घशिरात्मा शरीरादी जातात्मभ्रान्तिरान्तरः | 
चित्तदोपात्मविश्वान्तिः परमात्माउतिनिर्मल- ॥-रुमांघितत्र ५ 


पूछ वीरसवामन्दिर-अन्थमाला 


परिमहके त्यागी, निरप्ठढठ; शुद्धोययोगी-आत्मध्यानी मुनीश्वर “उत्तम 

अन्तरात्मा' है। देशब्रतोंको धारण करनेवाल ग्रहस्थ ओर छ्ठे 
गुणस्थानवर्ती निम्नेन्थ साधु 'मध्यम अन्तरात्मा' हैँ | तथा चतुथ- 
गुणस्थानवर्ती त्रतरहित सम्यम्दष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मसा हैं । 
अन्तहेष्टि होनेसे ये तीनों ही अन्तरात्मा मोक्षमा्गेसे चलनेवाल 
है। परमात्मा दो प्रकारके हे--सकल परमात्मा ओर निकल 
परमात्मा । घातियाकर्मोको नाश करनेवाले और सम्पूर्ण पदार्थों- 
को जाननेवाले श्रीअरहंत भगवान्‌ 'सकल परसात्मए हें और 
सम्पूर्श ( घातिया ओर अधघातिया ) कर्मासे रहित, अशरारी५ 
सिद्ध परसेष्ठी (निकल परमात्मा? हूँ। 


“आत्मएं के कठेस्व और भोक्तत्वका कथन-- 
कर्ता भोक्ना कर्थंचित्परसमयरतः स्याहदिधीनां हि. शश्व- 
द्रागादीनां हि कर्ता स समलनयतो निश्चयात्स्यात्व भोक्ता ! 


डद्॒व्याथिकाद्ा स परमनयतः स्वात्ममावान करोति 
भुक् चेतान्‌ कर्थचित्परिणतिनयतो भेदबुद्धथाउप्यभेदे।॥ १ ३॥ 
अथ--व्यवह्यरनयस आत्मा पर-पर्यायोंसे मरन होता हुआ 
पुह़लकर्माका कथचित्‌ कर्ता और भोक्ता है. तथा अशुद्धनिश्चवय- 
नयस रागह्पादि चेतन-भावकर्माका कर्ता और भोक्ता है। 
शुद्धद्वव्यार्थिक निश्चयनयकी अपेक्षा आत्मीक शुद्ध-ज्ञान- 
दर्शेनादि-भावोंका ही कथचित्‌ कर्ता और भोक्ता है। यद्यपि ये 
जान दशेनादि भाव आत्मासे अभिन्‍न हैं तथापि पर्यायार्थिकनयकी 
इृश्टिसे भेद चुद्धि होनेके कारण भिन्न है। अत आत्मा अपने 


लान-दरशनादि-परिणामोंका कर्थच्ित्‌ कर्ता और भोक्ता कहा 
जाता है | 


*/ ८ न ९ दै 
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छा 
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ब्र्डी हे प्र ज््बी हक 
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जया छा हुए >> 


अध्यात्म-कमल-मातंण्ड धूप 


भावा्थ--व्यवह्दारनयसे आत्मा पुद्टल-द्रत्य-कर्मो, अशुद्ध 
निश्चयनयसे रागद्वेपादि-चेतन-भावकर्मो और शुद्धनिश्चनयसे 
केवल आत्मीय-ज्ञान-दशैनादि-परिणर्मोका कर्थंचित॒ कर्ता ओर 
भोक्ता माना गया दे । 


अन्तरात्माका विशेष वर्णेन-- 


भेदज्ञानी करोति स्वसमयरत इत्यात्मविज्ञानभावान्‌ 
भुंके चेताँंथ शश्वचदपरमपदे वर्तेते सोडपि यावत्‌ । 
तवत्कमोणि वध्नाति समलपरिणामान्विधत्ते च जीवो 
अंशेनेकेन तिष्ठेत्स तु परमपदे चेन्न कर्ता च तेपाम ॥२४॥ 
अथ--भेदज्ञानी अन्तरात्मा अपनी आत्मासें लीन रहता 
हुआ आत्मीय ज्ञानसय-सावोंका कर्ता और भोक्‍ता हे। यह 
जवतक जघन्य पदसे--बहिरात्मा अवस्थामे--रहता दे तवत्तक 
कर्मोको बांधता है और अशुद्ध परिणामोंकी करता हेः किन्धु जब 
एक अंशसे रहता है--आत्माको आत्मा समझता है ओर परको 
पर सममता है” इस रूपसे अपनी प्रवृत्ति करता द्दे आओर ऐसी 
प्रवृत्ति परमपद्में---अन्तरात्मा अवस्थामें-:ही चनती छ. वव 
फिर इन अशुद्धभावोंका न कर्ता है और न भोक्ता । उस समय 
तो केचल अपने शुद्ध चेतन भाबोंका ही कर्ता ओर भोक्‍ता हे । 


आत्मामे शुद्ध और अशुद्ध भावोंके विरोधका परिहार-“ 
शुद्गा्शुद्धा है. भावा नतु युगपदिति स्वेक्तच्वे कथ॑ स्थु- 
रादित्यायुद्योत-तमसोरिष जल-तपनयीवों विरुद्सभावात्‌ । 
इत्पारेका हि ते चेत्न खलु नयवलाचुल्यकालेशप सिर 
स्तेपामेव स्वभावाद्धि करणवशतो जीवतच्स्य भावाद॥६ भा! 


पद यवाग्सियामन्डिग्सन्यमाला 


शका--रक आत्मास परस्पर विरोधी शुद्ध और अशुद्धभाव 
केस सभव है ९ क्योंकि इन दोनोंम मकाश छऔीर अस्थकार तथा 
जल ओर अप्रिकी तग्ह परस्पर विराच है ? 
समाधान-ऐेसी शक्का करना ठीक नहीं दे. क्योंकि सयकरो 
अपेक्षासे एक कालमे भी आत्माके परिणार्मोक्रे बरशस आर 
उनका वेसा समान हानेसे परस्पर विरुद्ध मालूम पड़ रह शुद्धा- 
शुद्धभाव एक आत्मामें सम्भव ह--अशुद्धनिश्चयसय था व्यव- 
हारनयसे अशुद्धभाव ओर शुद्धनिश्वयनयक्री अपेक्तास शुद्धभा 
कद्दे गये है । अत- एक आत्मतत्वमे इनके सद्भावमें कोई विशेध 
नहीं हे 
भावाथ--कालक्रमसे तो ढोनों भाव एक आत्मामे सम्भव 
हूं ही; पर एक समयमे भी वे भाव अपेक्ताभेद्स सम्भवद्द। 
व्यवह्ारनय या अशुद्ध निश्चयनयकी विवक्षा या अपेक्षा होनेपर 
अशुद्धभाव और शुद्ध निश्चयनयकी चिवत्ता एवं अपेक्षा होनेपर 
शुद्धभाव एक साथ स्पष्टतया सुप्रतीत होते हैं। आरो अन्थकार 
इसका स्वयं खुलासा करते हे । 
आत्मामे शुद्ध ओर अशुद्ध भावोंके होनेका समथन-- 
सद्च्म्मोहत्ततेः स्प॒ुस्तदुदयजनिमावग्रणाशाहिशुद्धा: 
भाषा चृच्त्याइतेबोंद्यमवपरिणामाग्रणाशादशुद्धाः 
इत्येव॑ चोक़्रीत्या नयविभजनतो घोष इत्यात्मभ्ावान 


इृष्टि कृत्वा विशुद्धि तदुपरितनतो भावतो शुद्धिरस्ति ॥१ ६।॥ 


अथ--दर्शनमोहदनीय कर्मके उपशम अथवा क्षयसे तथा 
उसके ही उद्यजन्यभातरोंके नाशसे विशुद्धभाव अर चारित्रमोह- 
के उद्यजन्य परिणासोंके नाश न होनेसे अर्थात्‌ उनके सद्भावसे 


कप 
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४ क+ ४१5 अम्ब््य न्रो सब सा प््जछ 


झ्शुद्धभाव गाते ह--प्जिस्त सम्मसद्रष्ठि गडिके दरशानमोहके 


उपशम 'अथनता क्षय परवधसिफ या ज्ञायिऊ सम्यकत्वरुप शुद्ध- 
आब हथा चारिन्रमाहके ददयस प्रीद्चिक ऋोब-मान-साथादिरूप 
अशुद्धभाव सस्भव हे--नकः होनम फ्ोठ बिरोध नहीं हू | 


प्रखर उक्त रीसिसे और नवभेद स--नयविवत्ताको लेकर-शुद्धा- 
सद्ध आत्मसावेकि प्रति कथन ४--उनका प्रतिपादन किया जाता 
है। टसक ऊपर--चनथ शाणन्थानफे आगे--ता सम्यग्दशनका 
शुद्ध करके भावकों अपना शुद्धि है । 
भावाथ--चौये मससणस्थानमे एे हा शआत्मामे शुद्ध और 
अगुद्द दोनों सग्हके भाव उपलब्ध होने दे । दशनमाहनीय कम- 
के ज्यसे ज्ञायिकरूप शुद्ध भाव ओर चारित्रमोहके उद्यसे 
आदबिफकरूप अशुद्धभाव न्पष्टदया पात्र ही जाते दूँ । अतः इनके 
एक जगह रहनेसे विरोधकी आशऊा करना निमूल है । 
उपयोगक्री श्रपेज्ता आत्माके तीस भेद और शुभोपयोग तथा 
अशुभाषयोगका स्वरूप--- 
सक्‍्लेशासक्रचित्तो तिपयसखरतः संयमादिव्यपेतो 
जीव: स्यात्यूचबद्धो ब्शुभपरिणतिमान कम मारप्रवोढा । 
दानज्यादा असक्त। श्रतपठनग्तस्तीत्र 
वैत््याद्यालीठभावः शुभपरिशतिमान्‌ सड्िधीनां विधाता ॥१७॥ 
अर्थ--जो संल्ेश परिणामी दे विप्य-सुखलपटी है, सय॒- 
सादिसे द्वीन है, प्रवेक्मांसे बद्ध हे; ऐसा वह कर्मभारको ढोनें- 
वाला जीव अशुमापयोगी है | और जो दान प्रजा आदिम लीन 


है, शासत्रक पढ़ने-पढ़ाने और सुनने-सनानेमे रत -दत्तचित्त 
ह--तीत्र सक्केशोंसे रहित है, चारित्रादिसे सम्पन्न है) ऐसा आ 


फर्मो--सत्मवृत्तियोंका कर्ता जीव शुभ परिणामी-शुभोपयोगी 


पूप्र वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थसाला 


सावाथ--जो जीव हमेशा तीत्र सक्केश परिशाम करता रहता 
है, पांच इन्द्रियोंके विषयोंमि आसक्त रहता है, अहिसा, सत्य, 
अचौये, ब्रह्मचयं आदिका पालन नहीं करता है, अधिक परिस्रद्दी 
ओर अधिक आरम्भी है, तीत्र कर्मोचाला है वह अशुभ परिणामी 
कहा गया है। यह जीव सदा नवीन कर्मोको ही बांधता ओर 
आर उनके फर्लोंको भोगता रहता है । ओऔर इससे जो विपरीत 
है अर्थात्‌ जो दयालु है, परका उपकारी है, मन्दकषायी हे, दान- 
पूजा आदि सत्कार्योंसे तत्पर रहता है, सबका हितेषो है, संयम 
आदिका पालक है, तत्त्वाभ्यासी है, वह शुभ कार्योक्ा कर्ता 
शुभपरिणामी--अच्छे परिणामोंवाला--शुभोपयोगी कहा गया 
हे । 


शुद्धोपयोगी आत्माका खरूप--- 

शुद्धात्मज्ञानदक्षः श्रुतनिपुणमतिभभावदर्शी पुराइपि 

चारित्रादिप्रस्टहो विगतसकलसंक्लेशभावो मुनीन्‍्द्रः । 

साक्षाच्छुद्रोपयोगी स इति नियमवाचाउइवधायेंति सम्य- 

कमभोज्यं सुखं स्पात्ननविभजनतो सह्दिकल्पो5डविकल्प4॥। १ ८॥ 

अथे--जो भव्यात्मा शुद्धात्माके अनुभव करनेमें दत्त हे 

समर्थ अथवा चतुर हे, श्रुतज्ञानमें निपुण है, भावदर्शी है---पू्वे- 
कालीन अपने अच्छे या घुरे भावोंका दृष्टा है अथवा मर्म-रहस्य- 
तत्त्वका जानकार है--अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपका ज्ञाता है, चारित्रादि- 
पर आरूढ है, सम्पूरं संक्रेशभावसे मुक्त है, ऐसा वह मुनीन्‍्द्र--- 
दिगम्वरमुद्राका धारक निम्रेन्थ-साघु--नियससे साज्षात-- पूरा 
शुद्धोपयोगी--पुश्य-पापपरिणतिसे रहित शुद्ध उपयोगवाला है । 
यही महान्‌ आत्मा कर्मोका नाश करता छुआ परमसुखको शआप्त 


॥7 ७ 
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गढ़ य्कः 


जल 
जज 


ल्लजी जाट 


न्टल खा अभी डा, अा 


पयात्म-समच-मसातंसट भ्ह 


करना हैं। नवभदसे यह शुद्दोपयागी आत्मा दो अकारका है-- 
£ सिकन्पक ओर २ अधिकल्पक । 

भावाथ--ज्ो महान आत्मा अपने शुद्ध आत्माके ही अनुभवका 
सएास्वादन करता है. श्रुननिष्णात है, सच तरहके सल्लेशपरिणा्मों- 
स रहित है.चारित्रादिका पूर्ण आराधक है. पुस्य-पाप परिणतियों- 
से विद्वीन हूँ, सदा रत्नत्रयफा उपासक है, उभय प्रकारके परिग्रह- 
से रहित पूर्ण निम्नन्ध साधु हे बह शुद्धापयोगी आत्मा है | यह 
आत्मा कमंमुक्त द्ोता हुआ अन्तमे मोच-सुखको पाता है। इसके 
वे भेद हँ---सचविकल्पक ओर अविकल्पक | सातवें गुणस्थानचर्ती 
आत्मा 'सविकल्पक! शुद्धापयोगी है और आठवें शुणस्थानसे 
लेकर चौदहक शुशमस्धान तकके आत्मा और सिद्ध परमात्मा 


अविकल्पक! शुद्धो पयोगी हैं । 
(२) पुट्ुल-द्रव्य-निरूपण 


पुद्ललद्रत्यके चरण नकी प्रतिन्ना-- 
द्रव्यं मृतिमदाखू्यया हि तदिदं स्थात्युदूगलः सम्पतो 
मूर्तिआापि रसादिधर्मचपुपों ग्राद्माथ पंचेन्द्रिये! | 
सर्वेज्ञागमतः समज्षम्िति भो लिद्गस्य वोधान्मिता- 
त्तदूद॒न्यं शुणबृन्द-पर्यय-युत॑ संक्तेपतो वच्म्यहम्‌ ॥ १६॥ 
अथ--निर्विवादरूपसे मूर्तिमान्‌ द्वव्यको पुद्वल माना है-- 
जिस द्रच्यमें रूप, रस, गन्ध और स्पशे ये चार गुण पाये जाते 


है बह निश्चय ही पुढ़ल है। और रस आविरूप गुशशरीरका नाम 
मूर्ति! है। यह मूर्ति पॉचों इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य दै-- 


&० वीरसवामन्ठिर-ग्रन्थमाला 


अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध और स्पशे ये प्रतिनियत इन्द्रियोंके ब्रिपय 
होते है और सर्वेज्देवके कह्टे आगमसे प्रत्यक्ष जाने जाते दे । 
साथ ही लिड्गाजन्यज्ञान-अनुमानसे भी ज्ञातव्य है । में राजमल्ल 


उस पुद्दलद्रच्यका, जो गुणों और पर्यायोंके समूहरूप हैँ, सक्तेप- 
से कथन करता हैँ । 


भावाथें--जीवद्रव्यका वर्णन करके अब पुद्वलद्रत्यका कथन 
किया जाता है। पुद्टल चह है. जिसमे रूपादि चार गुण पाये 
जावे। जेसे आम, लकड़ी आदि। ये चार गुण सभी पुद्नलोंमें 
पाये जाते हैं. | जहाँ रस होता हे वहाँ अन्य रूपादि तीन गुण 
भी विद्यसान रहते हैँ । इसी तरह जहाँ रूप या गन्ध अथवा 
स्पशे है वहाँ रसादि शेप तीन गुण भी रहते हैं। क्‍योंकि ये एक 
दूसरेके अविनाभावी हँ--एक दूसरेके साथ अवश्य ही रहते हूँ! 
कोई भी पुद्टल ऐसा नहीं है, जो रूपादि चार ग़ुणवात्ाा न हो। 
हों, यह हो सकता है कि कोई पुद्टल स्पशेशुशअधान हो, जेसे 
हवा, कोई गन्धशुणप्रधान हो, जेंसे कपूर कस्तूरी आदि तथा 
कोई रसअधान हो जेसे आम्राढिके फल और कोई रूपगुणप्रधान 
हो, जेसे अन्धकार आदि । तथापि वहाँ शेष गुण भी गौशरूपसे 
अवश्य होते हैं | उनकी विवक्षा न होने अथवा स्थूलबुद्धिके 
विषय न होनेसे अगश्रतीत-जेसे रहते हैं। उपयेक्त पुद्नल्लोमें कोई 
पुद्ल अत्यक्षु-गम्य हैं; जेसे सेज, कुर्सी, सकान आदि। और 
कोई पुह्नल अनुमानसे गम्य हैं; जेसें परमाणु आदि। तथा 
कोई पुद्नल आगमसे जानने योग्य हैं; जैसे पुएप, पाप आदि 


कर्मेपुद्ल । इस तरदद यह पुद्नलद्रब्य अणु और स्कन्धादि अनेक 
भेदरूप हे# | 





# अखणुवः स्कन्धाश'---तत्त्वार्थंन्ञ! ५-२५ 


अभ्यात्म-कमल-मांतेण्ड ६१ 
शुद्ध पुद्ललद्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायसे 


शद्धः पुदगलदेश एकपरमाणुः संज्ञया सूर्तिमाँ- 
स्तदेशाश्रितरूपगंधरससंस्पर्शादिधर्माश्व ये | 

तद्भावाथ् जगाद पुद्गलमिति द्रव्य हि चेतलय॑ 

सब शुद्धमभेद-चुद्धित इद॑ चान्तातिगं संख्यया।॥२० 


अथे---एक ग्रदेशी पुद्नलका एक परमार शुद्ध पुढ़ुलद्र॒व्य हे 
श्रीर वह मूर्तिमानसंजक हे । उसके आश्रय रहनेवाले जो रूप) 
गनध, रस ओर स्पर्श आदि धर्म है और उनसे होनेवाले जो 
परिंशमन हैं वे सब--तीनों ही (शुद्ध पुद्नलद्वव्य/ रूपादि गुण 
ओर उनकी पर्याय ) पुद्टल हैँ; क्‍योंकि तीनों ही जगह 'पढ़ल 
इस अकारकी अभेद-बुद्धिं होती हे। समस्त शुद्ध पुह्लह्रत्य 
सख्याकी अपेन्ता अन्तरहित अर्थात्‌ अनन्त ढें। 

भावाथे--जैसा कि जीवद्रज्यके क्थनमे पहले कहें आये हे 
कि तन्तु और शुक्लता आदि सब्र हीं पट कहे जाते है अथवा 
द्रव्य, शुण और पर्याय ये तीनों ही सत माने जाते ढैं। सत 
द्रव्य है, सत गुण है ओर सत पर्याय है इस वरह सतत तीनोंमि 
समानझूपसे व्याप्त है । यदि केवल द्रव्य दी अथवा शुझ् या 
पर्याय ही सत्त हो तो शेष असत्‌ हो जायेंगे। अत” जिस प्रकार 
द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों ही सत्‌ है उसी अरकार एक 

अदेशी शुद्ध पुद्टल परमाणु, रूपादिगुण आर उनकी पर्चायें ये 
तीनों भी 'पुहल” है, क्योंकि इन तीनोमे ही पुहलकी अभेवडुद्धि 
होती है। ओर ये परमाणारूप शुद्ध पुद्नलद्व्य अनन्तानन्तग्रसाय 
ह्द्‌। 


६३ वीरसेवामन्दिर-अन्थमांला 


अशुद्ध पुद्ललद्॒व्यके प्रदेशोंका कथन-- 
रुतस्निग्धगुणे प्रदेशंगणसंपिणडो शुशानां ब्रज- 
स्तत्राप्यथंससुच्यो5खिलमिदं द्रव्यं झशुद्ध च तत्‌ | 
पर्यायार्थिकनीतितो हि गणितात्संख्यातदेशी विधिः 
संख्यातीतसम शमाझुवति वानन्तश्रदेशी त्रिधा ॥२१॥ 
अथें--रूक्ष और स्निग्ध शुणोंसे होनेवाला अदेशसमूहरूप 
पिण्ड और गुणोंका गण तथा उसमें भी जो अथे (पर्याय) समुदाय 
है वह सब ही पर्यायार्थिकनयसे अशुद्ध पुद्नल द्रव्य हैं.। इनमें 
कोई घुद्ल गणनासे सख्यात॑ प्रदेशी, कोई असंख्यात प्रदेशी और 
कोई अनन्त प्रदेशी हैं। इस तरह अ्रदेश-संख्याकी अपेक्षा पुक्ल- 
द्रव्य तीन भप्रकारका हे अथवा पुद्गरगल द्रव्यमे तीन प्रकारके प्रदेश 
कहे गये है । 
भावाथे--पुद्ुलद्रव्यका एक परमाणु शुद्धपुद्‌ गलद्गेच्य है और 
परसाणुफे सिवाय द्ेयशुक आदि म्कन्ध अशुद्ध पुदूगलद्गव्य हैं। 
परमाणु एक भदेशी हे ओर हचणुक आदि स्कन्‍्ध॑ संख्यात, 
असख्यात और अनन्त प्रदेशी हैं। कोई स्कन्ध तो संख्यात 
प्रदेशी हे, कोई असख्यात प्रदेशी और कोई अनन्त प्रदेशी । इस 
करार पुदूगलद्रव्य तीन भ्रकारके प्रदेशोंचाला है* | 


काल -_जलल नल जल-ब 


& 'मत्ते तिविह्पदेसा'--द्रच्यंस० २७ 
“मख्येबाडसंग्ब्देयाश्र पुदलानाम्‌ ?-तत्वार्थ० ५-१० 
“चशब्देनानन्ताइचेत्यनुकृप्यने । कस्यचित्पुद्धलड्व्यस्य इचखझुकादेः 
संग्येया' प्रदेशा। कंस्यच्चिदंसस्व्येबा, अनन्ताशच। अनन्तानन्तोपसंख्या* 
नमितिचेत्र। अनन्तमामान्यान्‌। अनन्तप्रमाण त्रिविधसुक्त परीतानन्तं 
थुक्तानन्‍्तमनग्गानन्त चेति | तत्मबमनन्तसामान्येन ण्छले ॥| 
“>सर्वार्थसिद्धिः ५-१० 
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अभ्यात्म-कमल-मार्तेशट ६३ 


«५ पैदूगल परसाणुमें रूपादिके शाश्वतत्व॒की सिद्धि--- 
शुद्रेकाणुसमाश्रिता स्त्रिसमये तत्रेव चाणों स्थिता- 
धत्वारः किल रूपगंधरससंस्पर्शा ह्मनन्ताज्लिनः। 
५ भेदप्रभे दे 
मृतेंद्रव्यगुणाथ पुद्गलमया भेद्प्रभेदेस्तु ते 
ये नेके परिशामिनो5पि नियमाद्श्रोव्यात्मकाः स्वेदा।२२॥ 
अथे--रूप, गंध, रस ओर स्पर्श ये चारों--वीनों कालों 
( भूत, भविष्यदू और  बतेमान )में' एक शुद्ध परमाणके आश्रित 
हैँ और उससें सरदेव विद्यमान रहते हे. तथा चारों ही अनन्त 
अज्ञों--अविभागी-पअतिच्छेदों ( शक्तिके वे सबसे छोटे टुकड़े, 
जिनका दूसरा भाग-हिस्सा न होसके )--चाले हैं ! भूतंद्रव्यके 
भुण हैं, पुदूगलमय हैँ--पुद्गलस्वरूप ही हैं.। भेद और प्रभेदों- 
के द्वारा अनेक हैं। ओर जो नियमसे परिणामात्मक---उत्पाद- 
व्यवात्मक--होते हुए भी सदा श्रोव्यात्मक--नित्यस्वरूप हेँ-- 
फंसी उनका अभाव नहीं होता । 
भाषाथे--रूपादि चारों शुर शुद्ध परुदगल परमाशानिष्ठ हैं 
और वे सदा उसमे रहते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं, जब 
रुपादिचारों उससें न हों, क्‍योंकि गु्णोंका कभी अभाव नहीं 
धाता-पे अन्वयरूपसे हमेशा मौजूद ही रहते हैं। अत जिन लोगों- 
यह मान्यता हे कि उत्पन्न द्रव्य चुशुमशुख चिष्ठति अर्थात्‌ 
५ पत्तिके ज्षणमें द्रव्य गुशशूल्य रहता है” वह्द ख्रिडत हो जाती 
पक गुणों होनेवाले परिणमनोंका ही अभाव होता है । 
गे अभाव किसी भी समय नहीं होता । परमाणुओंके समूह- 
के नाम स्कन्‍्ध है. अतः शुद्ध परसाणुर्म रूपादिके रहनेका कथन 
करनेसे स्कन्धमें भी वे कथित होजाते द्वैं--अर्थात्‌ स्कन्‍्ध भी 
स्परसादिके आश्रय दं यह बात सिद्ध होजाती है. । 


४ वीरसेवामन्दिर-अन्यथमली 


मंडे आं. 


पुदुलद्र॒ण्यकी 'अन्चयसंजक' आर. 'प्रदेशप्रचयर्जा प्यी> ४६ 


योंकाो कथन्त++ 
पर्यायः पंरमाणुमात्र इति संशुद्रोपन्चयारूयः स हि 
रूतस्निग्षगुणेः प्रदेशवयजो शुद्धश्॒ भृत्योत्मनः । 
द्रव्यस्येति विभक्रनीतिकथनात्स्थाद्भेदतः स त्रिधा 


सत्ष्मास्तर्मिंदनेकधा सवति सोड्पीदेति भावात्मकः ॥२३॥ पे 


अथ--परमाणुसात्र (सभी परमारएु) अन्वयसंक्षक 
हैं ओर रुच्च तथा स्निग्ध गुणणोंके निमित्तसे होनेंवाली स्कन्धरूप 
मूतद्रव्यकी जो व्यवहारनयसे शुद्ध पर्याय है ब्द प्रदेश-अचयज पर्याय 
है। यह प्रदेश-प्रचयज पर्याय तीन प्रकारकी है--( १ ) संख्यात- 
प्रदेश-प्रचंयज पर्थाय, (२ ) असख्यातप्रदेश-प्रचयज पर्याय और 
(३) अनस्तप्रदेश-प्रचयज पर्याय | इनके भी सूच्रम अन्तरह् भेद 
से अनेक भेद हैँ और ये सब "भाव! रूप पर्थायं मानी गई है । 


भावाथें--पुदुगल-द्रव्यकी दो तरहकी पर्याय कही गई हैं“ 
(१) अन्वयपर्याय और (२) प्रदेशप्रचयज पर्थाय! प्रदेशभ्रचयज॑ 
पर्यायके भी दो भेद हैं“-(१) शुद्ध प्रदेश-प्रचयज पर्याय ओर 
(२) अशुद्ध प्रदेश-पभचयज पर्याय । सम्पूशु परमाण तो अन्वय- 
पर्याय हैं. ओर रूच तथा स्तिर्व गुंणोंके निमित्तसे होनेवाली 
स्कन्धरूप पुदूगलकी प्रदेश-प्रचयजन्थ प्रदेशप्रचयज पर्याय हे 
ओर वह व्यवहानयकी इृष्टिसे शुद्ध है। घस्तुत: घंह धअशुद्ध ही 
है। इस शुद्ध प्रदेशमचज पर्यावके भी तीन भेद हैं--(५) सख्यात 
धरदेशी (२) असंख्यात प्रदेशी ओर (३) अनन्तग्रदेशी । तथा आरगे- 
के चीतीसवें पद्ममे शब्द, बन्ध आदि जो पुद्गलकी पर्याय कही 
जाबेंगी वे अशुद्ध प्रदेशप्रचयज्ञ पर्याय था अशुद्ध पयागे हैं। 


ह. 


अध्यात्म-कमल-मातेण्ड धर 

पुद्गल-द्रच्यकी अशुद्ध पर्यायोंका अतिपादन-- 

शब्दों चन्‍्धः सच्मस्थूलौ संस्थानमेद्सन्तमसम्‌ । 
छायातपत्रकाशाः पुद्गलवस्तुनो5शुद्धश्पर्योीया।॥२०॥४ 
की अथ--शब्द, बन्‍्ध, सूहमता, स्थूलता, सस्थान (आकार), भेद 
न्धकार, छाया, आतप और प्रकाश ये सब पुदुगल द्रज्यकी 

अशुद्ध पर्याय हैंगे 

भावाथे--भ्ाषावर्गणासे निष्पन्न भाषा और असाषारूप 
शक पुद्गत्न द्वउ्यकी पर्याय हैं | एक पुदुगलका दूसरे पुदुगल- 
साथ अभ्योन्‍्यालुप्रवेशरूप चन्‍्ध भी पुदुगलकी पर्याय हे। 
सूह्मता, स्थूल्ता+-छोटापन ओर वढ़ापन--ये भी पुद्ठलकी पर्याय 
हैँ और ये दोनों अन्त्य ( निरपेक्ष-र्वाभाषिक ) तथा आपेक्षिक 


(परनिमित्तक) इन दो भेद्रूप ढेँं। अन्त्य सूदंमता परमारमे 


है। आपेक्षिक सूह्रमता बेल, ऑबला, वेर आविमे है। इसी प्रकार 
हे बोर आपेक्षिक- 


अन्त्य स्थुलता जगदुब्यापी महास्कन्धमे हा 

स्थृल्षता चेर, ऑवला. बेल आदिमे है | सस्थान आकारकी कहते 

है। वह दो प्रकोरका है--(१९) इत्थेभूठलक्षण और (२) अनि- 

स्थभूत्तल्क्षण | जिसका 'रऐेसा दे इस तरहका है? इस अकारसे 
इत्थंमूतलच्षण सस्थान हे । 


सिरूपण किया जा सके वह सच 
जैसे अमुक वस्तु गोल है, त्रिकोश दे आदि । और जिसका ड्क्त 


७ “बंम्तोरशुद्ध! मुद्रितप्रतो पाठः | हब मत मत कल 
३ (क) “शब्दजन्धसौरुम्पस्थौल्यसस्थानमेद्तमरछायाउतपायातवन्तश्र 
-“-तत्चाययूत्र ५-२४ 


<ख) 'सद्दी बंधी संहुमो थूलो सठायण भेद तम छाया। 
डजोदाववसटिया 





'पुस्गलवब्बस्स पञाया [--द्रब्यमें० १६ 


द्व्द्ध वीरसेवामन्दिर-गन्धर्माला 


प्रकारसे निरूपण न किया जा सके वह सब अनित्थंभूतलक्षण 
संस्थान है। जेसे मेघादिकका सस्थान | डुकड़े आदिको भेद कहा 
गया है.। वह, छट्द प्रकारका है--“उत्कर, चूें, खण्ड, चूर्णिका/ * 
प्रंवर और अरुचटन | लकडी आदिको करोंच आदिसे चीरने-? 
पर जो डुकड़े होते हैँ वह उत्कर कहलाता है.। गेहूँ आदिके चून- 
को चूर्ो कद्दते हें | घड़ाम आदिके खप्पर आदि डुकड्ोंको खण्ड" 
कहते हैं| उड़द आदिकी चुनीको चूर्णिका कहते हैँ। मेघपटल . 
आदिकी श्रेणी अथवा जुदाईको अतर कहते हैं। तपे हुए गोले 
आदिमेसे घनः आदिकी चोट लगनेपर जो अग्रिकण-स्फुलिंग 
(तिलगा) निकलते हैं वे अशुचटन हैँ#। छृष्टिकों रोकनेबाले तम८ 
को अधकार कहते हैँ। श्रकाशपर आवरण होनेसे छाया होती 
है। | सूये, अम्नि, दीपक आदिके निभिक्षसे होनेबाली उष्णताकों 
आतप कहते हैं। चन्द्रमा, मरिए, जुग़ुनू आदिके: प्रकाशकों उद्योत 


आस हैं। ये सब ( शब्दादि ) पुदुगलद्गब्यकी अशुद्ध पर्याय 
। 


+ मिदाः षोढा, उत्करचूंणुंखण्डचूर्णिकाप्रतराणुचटनविकल्पात्‌ | 
तत्रोत्कर' काप्ठादीना करपत्रादिभिरुत्करणम । चूर्णों यवगोधूमादीना सकतु“ 
करिकादिः। खण्डो घयद्ना कपालशकेरादिः। चूर्णिका माषमुदूगादीना । 
प्रतरोषश्रपटलादीना + अशुवटना सतप्ताय-पिण्डादिपु अथोबषनाडिमिरमि- 
हन्यमानेपु स्फुलिड्भनिगम- ।? ++सव/र्थसि० +-राजवातिक ५-२४ 

| तमो दृशष्टिपतिवधकारण? दृष्टे: प्रतिधधक वस्तु तम इति व्यपदिश्यते” 
यदपहरन्‌ प्रदीपः प्रकाशकों भवति | छाया प्रकाशावरणशिमित्ता | प्रकाशा- 
वरण शरीरादि यस्या निमिच मवति सा छाया ।! 


“-सर्वार्थसिद्धि,-राजवार्तिक ५-२४ 


>न्‍न्‍मपीीीता 


अभ्यात्म-कमल-मार्तएड ६७ 
उंद्यलद्॒ज्यके बीस गुण आर शुद्ध गुण-पर्यायका कथन--- 


शुद्ध5णो खलु रूपगन्धरसमंस्पर्शाश्र ये निश्चिता- 
स्तेषां विंशतिधा भिदों हि हरितात्पीतो यथाश्रादिचत्त्‌ । 
परी रुणामलचणबलाइभेदान्तरे सत्यतो 
पमाणां परिणाम एप शुणपयययः स शुद्ध! किल ॥२५॥ 

अर्थ--पुद्गल्षद्रव्यके शुद्ध परमाणुमे, नियमसे जो रूप, गंध, 
रेस ओर स्पशे ये चार गुण होते दे, उनके बीस भेद द्वै। रूप 
पाँच (क्रष्ण, पीत, नील, रक्त और श्वेत), रस पाच (तिक्त, आम्ल, 
कषाय, कट ऋरैर मधुर), गन्ध दो ( सुगन्ध आरैर दुगेन्ध ) स्पश 
आठ (मृदु, कठिन, गुरू, लघु, शत) उष्ण) स्निम्घ आर रूच्त) 
इस भकार ये पुद्सलके कुल बीस गुण हैं | हरेसे पीले हुये आम 
आदिकी तरह इन बीस गुर्शोका--परिणश/मलक्षण एक भेदस्े 
६ अवस्थासे ) भेदान्तर--अबस्थान्तर--द्ूखरी अचस्थाके होनेपर 
जो यह्‌ भेदसे भेदान्वरलच्षण परिणमन छोता दे वह निमश्चयसतर 
शुद्ध गुणपर्यायरूप है---अर्थात्‌ वह शूद्ध गुणपर्याय सक्षावाला हे 4 

भावगर्थ--पुदूयलके दो भेढ दें-(१) परमाखु ओर (२) स्कन्ध 4 
उक्त रूपादि चारों गुण इन वोनों ही प्रकारके पुद्गलोमे दें। रूपायदे 
चारगुर्सोंके अवानन्‍्तर वीस भेदोंमेसे परमाणुमे क्ेचल प्राच गुरण 
(एकरूप, एक रख) एक गन्ध आर व्ये स्पशे) होते हैं आर स्कन्धसे 
यथा सम्भव सभो गुश् होते द्वे । यह विशेष हे कि हर एक् स्कन्ध- 
मे वे न्‍्यूनाधिकरूपसे ही पाये जपते हें | हर रूपसे पीलारूप 
होना, सझुर रससे अन्य प्रकारका रस होन्‍य आदि उक्त वीख 
गुणणोंकी शुणपर्याय द्व । यद्द गुणपर्यायं शुद्ध परमाणुमे तो शुद्ध 
दी होती दूँ और स्कन्घमे अशुद्ध दोती ढे । 

4६ अयावः: स्कन्‍्वास्थो---तत्वार्थसत्न ४-२७ ५ 


द्द्द वीरसेवामन्दिर-प्रत्थमीला 
शुद्ध पु़लपरमाणुमें पॉच ही शुर्णोकी संभावना और उन... 


गुर्णोकी शक्तियोंमें “धर्मपर्याय का कथन--- ० ३० 
तत्राणा परमे स्थिताथ रसरूपस्पर्शगन्धात्मकाः कै बट 
एकेकद्वितयेकमेदवपुषः पर्यायरूपाश ये । के 

' पंचेवेति सदा मवन्ति नियमो5नन्ताश्व तच्छक्कयः हे 


श्क्ौ 

पर्यायः ऋतिदद्धिरूप इति तासां घर्मसंज्ञोड्मल+ ॥श६॥ ४४५ 

बा 

अरथ--परमाणुमें सामान्यरूपसे स्थित रूप, रस; स्पशे और ५... 

गध इन चार गुण?ोंमेसे एक रूप, एक रस, दो स्पशे और एक « 
गंध इस तरह पांच ही गुण नियमसे सदा होते हैं। और जो 

अन्वय पर्यायरूप हैं। इन शुणोंकी भी अविभागी पअतिच्छेद” शेर 
रूप अनन्तशक्तियों हैं। इन शक्तियोंमे हानि. तथा वृद्धिरूप ६ 

( आगम-अमाणसे सिद्ध अगुरुलघुगुणोंके निमित्तसे होनेवालीः का 
पड्स्थानपतित हानि और बृद्धिस्वरूप ) “घरमेसंज्ञक शुद्ध पर्याय. 


भैप 
होती हैं । । ४ ह् 
भावाथं--एक शुद्ध पुद्रलपरमांणुम, जैसा कि पहिले पूर्व पद्म: हि 

की व्याख्याम कह आये 


डर उक्त बीस गुणोमेस पाँच दी गुण हे 
द्ोते ढें“-पांच रूपोमेसे कोई एक्र रूप, पॉच रसोंमेसे कोई एक के 
रस झाठ स्पशोमेंस दो स्पशे तथा दो गंधोंमिसे कोई एक गध ल 
शेपके कोई गुण नहीं होते, क्‍योंकि परमारु अधयवब रहित है ई भश 
इसलिये उसमे अनेकरस, अनकरूप ओर अनेक गंध समय कं 
नहीं हूँ । किन्तु पपीता, मयुर, अनुलपन आदि स्ावयव स्कन्धोंमे 

ही वे देखे जाते हैं। परमाशुम जो दो स्पशे होते हैं. थे हैं-.. 
शीत-रूच्त अथवा शीत-स्निग्ध, उष्ण-रूछ् या उप्ण-स्निग्धक 
क्योंकि इन दो दो स्पशोमि परस्पर कोई विरोध नहीं है। शेपके 


अभ्यान्म-कमल-मार्तेए्ड द्द्द 


8 आर कोमल, कठोर थे चार रपशे परमाणओंमें नहीं होते, 
आदि है; रब ही होते दँल्‍ध परमार अत्यन्त सूक्रम होनेसे स्वयं दी . 
अग्राह्म प्‌ ३ सय ही मध्य हैं ओर स्वये ही अन्तरूप है तथा इन्द्रियोंसे 
अग्रह्य है छौर अविभागी है--डसका कोई दुखरा भाग ल 
होसकता' । कारणरूप है, अन्त्य हे, रूहम है छ्पोर नित्य है | 
इन परसाशुरत उपयुक्त रूपादिशुणोंसे रहनेवाली अनन्तशक्तियोंसें 
पमंसजक शुद्धपर्यार्य होती दे । 

स्कन्‍्धोंके रूपादिकोंमें पौठलिकत्वकी सिद्धि ओर उनकी 
अशुद्ध पर्याय--- 


स्फन्धेषु इयरुकादिषु अगतसंशुद्धत्वभावेष च 
ये धर्मों; किल रूपमंधरससंस्पर्शा तचन्मयाः | 


+ (क) 'एयरसवण्णर्गर्ध दी फार्से अप नमक मन अन ० ०7०75 5 लि, । 

खंघंतरिद दव्व प्य्माणु त॑ वियाणेद्दि | ऐ--परचासख्तिण फट | 
(ख) 'एकरसवर्यमंधो5णुः निरवयवत्वात्‌ ॥६२॥ एकरस- एकवरणुर 
एकगन्धश्र परमारुर्वेंद्तिव्यः | क्ुतः १ निस्वयवत्वात्‌ | सालयला हि माल" 
लिड्रादीना अ्रनेकरसत्व दृश्यले अनेकवर्णत्व च मयूरादीना, अनेकरन्धरत्व॑ 
चानुलेपनादीना । निणवयवश्वासुरत एकस्सवर्णगेंघः । द्विस्पशों विरोधा- 
भावात्‌ | कौ पुनः छी स्पर्शो १ शीतवोष्यस्पर्शयोरन्‍्यतरः घ 
न्यतरश्व | एकप्रदेशत्वात्‌ विरोधिनो* सुगपदनवस्थान ! गुरुलघुम्दहुकठिन- 

स्पर्शाना परमाणुण्वमावः स्कन्धविषयत्वात्‌ ?--राजवार्तिक ४० ररे८ 
| “अत्तादि अचमज्म अचते णेव इंदिये गेज्मे | 
ऊँ दव्बं अविमागी ते पय्माणु वियाणेद्दि |! उद्घत राजवा-इ-र देव. 

+ 'काय्णमेव तदन्त्यः सक्तमो नित्यश् भवचति परमारणुः | 

एकरसगंधवर्णों द्विस्पश+ कार्येलिज्ञत्न [7 उद्छ्त राजवा० छ०२६४६ 


७० वीरसेचामन्दिर-गन्थमाला 


तेषां च स्व॒भिदों मिदेतरतजुभांवश्व तच्छक्रयो 
दर्थस्तत्व॒तिवृद्धिरुप इति चाशुद्धश्व धर्मात्मकः ॥२०॥ 
अथे--शुद्धत्वभावसे रहित-अशुद्ध दुथणुक आदि स्कन्धोंमें 
जो रूपादिक गुण हैं, वे पुद्ललमय दें--पुद्ठलस्वरूप ही है. तथा 
इनमें भी खभेद-अपने भेदोंकी अपेक्षा अनेक अकारका (मिन्ना- 
भिन्न) परिणमन और अविभागप्रतिच्छेदोंके समूहरूप शक्तियों 
होती हैं। इनसे हानिवृद्धिरूप 'धर्मेसंज्ञ़क' अशुद्ध पर्याय होती है | 
भावाध--शुद्ध पुदूगलपरमाणुकोी तरह अशुद्ध पुद्गत्न-स्कन्धमे 
भी रूप, रस, गध ओर स्पशे ये चार शुझ अथवा उत्तरभेदोंकी 
अपेक्षा यथासंभव बीसगुण पाये जाते हैं। ओर अनेक अकारका 
परिणमन भी होता है| इन गुणोंमे जो शक्तियों रहती है उनसे 
धर्म' नामकी अशुद्ध पर्याय होती हैं। विशेष यह कि परमाणु- 
गतरूपाडिनिए शक्तियोंमें तो धर्मनासकी श॒द्ध ही पर्याय होती 
हू ओर स्कन्धगतरूपादिनिप्ठ शक्तियोंसे अशुद्ध धर्मेपर्यायें हुआ 
करती हे | 
इस प्रकार पुदूगल द्रव्यका लक्षण, उसके भेद, गुण ओर 
पर्यायोंका संक्तेपर्म वशंन किया | 


(३, ७) धम-अधर्मद्रग्य-निरूपण 

धर्म और अधमेद्रतव्यके कथनकी प्रतिज्ञा--- 
लोकाकाशमितग्रदेशवपुषी धर्मात्मकौ संस्थितों 
नित्यो देशगणप्रकंपरहितो सिद्धों स्व॒तन्त्राश्व तो । 
धर्मांघमसमाहयाविति तथा शुद्धों त्रिकाले प्रथक 


डे 


उनमे अत 
काका 


नर 2 


। 


स्पार्ता दो गुशिनावथ प्रकथयापि द्रव्यधर्मास्तयो॥[शदां। 


अध्यात्म-कमल-मात्तेरड छ्श्‌ 


अथे--धम ओर अधघम ये दो द्रव्य लोकाकाशके चराचर 
असख्यात प्रदेशी हैं, धर्मात्मक है--घधर्मेपर्यायसे युक्त हैं, संस्थित 
इ्े--अपने स्वरूपसे कमी च्युत्त नहीं होते है, नित्य द्वें--भुव दे+ 
अदेशसमूहमें कम्परहित हँ--निष्क्रिय है, दोनों ली स्वतस्त्ररूप- 
से सिद्ध हैँ, तीनों कालोंमे शुद्ध द्वें--विकार रहित हैं, छुथक्‌ 
#ु--परस्पर और अन्‍न्यद्रव्योंसे भिन्न है, दोनों ही गुणीरूप हैं। में 
*4राजमल्ल” उन दोनोंके द्रव्यधर्मो--द्रव्यस्वरूपोंका चशुन करता हैूँ। 
भावार्थ--अजीच द्रव्यके पोंच भेद हैँ--(१) पुदूगल, (२) धर्म; 
(३) अधमें, (४) आकाश, और (४) काल । इनमे पुदुगलद्गवच्य- 
का वर्णन इसके पहले ही हो डुका है। अब घर्म और अधर्मका 
कथन किया जाता है। ये दोनों द्रव्य समस्त लोकाकाशमें तिलोंसे 
सैलकी तरह सर्वेत्र व्याप्त हैं। नित्य, अचस्थित, अरूपी ओर 
निष्किय हैं । अर्थपर्याय (घर्मपर्याय) रूप परिणमनसे युक्त हे । 
असिद्ध जो पुण्य और पाप रूप धर्म अधमे हैं उनसे ये घर्मे 
अधर् प्रथक्‌ (जुदे) है, द्ृतव्यरूप हैं और जीच तथा पुदुगलोंके 
चलने ओर ठहरनेमें क्रमशः उदासीनरूपसे--अम्रेरकरूपसे 
सहायक होते हैं# । 


घने और अधमें द्रव्योंकी प्रदेश, गुण ओर पर्यायोंसे सिद्धि-- 
शुद्धा देश-गुणाअ्र पर्ययगणा एतद्धि सर्व समग्र्‌ 
द्व्यं स्याज्नियमादमूर्तममलं धर्म ह्मथर्म च तत्‌ । 
# 'जादो अलोगलोगो जेसिं सब्मावदी य गमणहठिदी। 
दो वि य मया विभत्ता अविमत्ता लोयमेचा थ ॥-ंचा० ८७ 


विजदि जेसिं गमर्ण ठाण पुण तेसिमेव संभवदि । 
से सगपरिणामेहिं हु गमणं ठाणं च कुब्वति ॥--पंचा० ८६ 


७२ वीस्सेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


तदेशाः किल लोकमात्रगणिताः पिडीवशभूतुः स्वयं 
पर्यायो विमलः स एप गुखिनोऊधर्मस्थ घर्मस्य च ॥२६॥ 


अर्थ--धर्म और अधम द्रव्योंके श्रदेश, गुण तथा शुद्ध पर्याय- 
समूह ये सव समानरूपसे धर्म और अधम द्रव्य हैँ ओर दोनों 
ही अमूर्तिक तथा शुद्ध हैं --विभाव परिणमनसे रहित है। प्रत्येकके 
प्रदेश लोकप्रमाण है और पिण्डरूप है| यही पिण्डरूप प्रदेश धमे 
ओर अधर्म द्रच्यकी शुद्धपर्याय है। 


सावार्थ--धर्म और अधम द्रब्यमें सावत्रती शक्ति विद्यमान 
है। क्रियावती शक्ति नहीं । वह तो केवल जीव और पुदूगल इन 
दो द्रव्योंमें ही कही गईर | अतः धर्म और अधम द्वव्यमे जो 
परिणमन होता है यह शुद्ध अर्थपर्यायरूप ही होता है। फलि- 
ताथें यद्द कि जीव और पुदुगलोंमे क्रियावती शक्तिके निमित्तसे 
अशुद्ध परिणमन सी द्वोता है पर घ्स, अधर्ोे द्वव्यमें उसके न 
होनेसे अशुद्ध परिणमन नहीं होता। केवल शुद्ध दी होता है। 
इसीलिये इन दोनों द्रब्योंमे पिण्डरूप प्रदेश ही उनकी शुद्ध पर्याय 
कही गई है। अथवा अगुरुलघुगुणोंके निमित्तसे होनेवाला 
उत्पाद और व्यय धर्म, अधमे द्रव्यकी शुद्ध पर्यायें है। 


# “माववन्तौ क्रियावन्ती छौचेती जीवपुद्गलौ । 
तौ च शेषचतुष्कं च घडेते मावसंस्कृता |--पचाध्या० २-२४ 
तत्न क्रिया प्रदेशाना परिस्पन्दश्चलात्मकः । 
भावस्तत्परिगामोइस्ति धारावाह्म कवस्तुनि ॥! पचाध्या» २-२६ 

| 'अगुरुलघुगेहिं सया तेहिं अरंतेहिं परिणर्द णिच्च। 
गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं सयमकज्ज |--पंचास्ति० ८४ 


बज 


4४ ३: 
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जो आज 


ही उड ४ ४ 


अध्यात्म-कमल-मात्तरड ७३ 


धम द्रव्यका स्वरूप--- 
धरमद्रव्यगुणो हि पुदूगलचितोश्िद्द्रच्ययोरात्ममा (१) 
गच्छद्लाववतोनिमित्तगतिहेतुत्व॑ तयोरेव  यत्‌ । 
मत्स्यानां हि जलादिवद्भवति चोदास्येन सचंत्र च 
प्रत्येक सक्देव शश्वदनयोग त्यात्मशक्तावपि ॥३०॥॥ 


अथ--पुद्गल ओऔर चेतनकी गतिरूप अथक्रियामें सहायक 
होना धसंद्रत्यका गुण छे--उपकार है। जो गमन करते हुये जीब 
आर पुदुगलोंके ही गमनम निमित्तकारणतारूप हे | यद्यपि जीव 
अर पुद्गल प्रत्येक निरन्तर स्वय गतिशक्तिसे युक्त हैं. तथापि 
इनके(जीव ओर पुद्यलके) गमनम यह द्रज्य उसी प्रकार उदासी न- 
रूपसे कारण होता हे, जिसप्रकार कि जल मछलीके चलनेमें 
उदासीन कारण होता हे--अर्थात॒ मछली चलने लगती है. तो 
जल सहायक हं।जाता हे । अथवा यों कहिये कि मछली चलनेकी 
शक्ति हाते हये भी बह जलकी सहायतासे ही चलती है ओर 
उसके बिना नहीं चल सकती | उसी प्रकार जीव ओर पुद्गलमे 
स्वयं गमन करनेक्री सामथ्ये होते हुये भी ध्मद्रव्यकी सहायतासे 
ही दोनों गमन करते हैं अगर वह न हो तो इनका गमन नहीं हो 
सकता | यह धर्मद्रव्य उन्हे जबरदस्तीसे नहीं चलाता है, 





# गइपरिणयाण धम्मों पुग्यगलजीवाण गमणसदयारी | 
तोय जह मच्छाण श्रच्छेता णेव सो णेई |! --द्वव्यत० १७ 
“उदय जद्द मच्छाण गमणारुग्गहयर हवदि लोए | 
तह जीवपुग्गलाण धम्म ठव्व वियाणेहि ॥! --पचास्ति० ८५ 
राय गच्छदि धम्मत्थी गसण णथ करेढि अण्णदवियस्स | 
हवदि गदी सप्पसरो जीवाण पुग्गलाण च ||! --पचास्ति० रूप 


ज्ड वीस्सेवा मन्दिर-अन्थमाला 


अप्रेरक-उदासीनरूपसे उनके चलनेमें सहायता पहुंचाता हे । 
बुड़ेको लाठी, रास्तागीरोंका मागे, रेलगाडीको रेलकी पटरी आदि 
धर्मेद्रव्यके और भी दृष्टान्त जानना चाहिए। 


अधमे्‌ द्रव्यका स्व॒रूप--- 
तिष्ठद्भाववतोश्र पुद्गलचितोश्चौदास्यभावेन य- 
द्वतुत्व॑ पथिकस्य मार्गमटवरच्छाया यथा5वस्थितेः । 
धर्मोड्थमंसमाहयस्थ गतमोहास्मप्रदिष्टः सदा 
शुद्रोष्यं शश्वदनयोः स्थित्यात्मशक्नावपि ॥३१॥ 


अथे--ठहरते हुये जीव ओर पुद्गल्लोंके ठहरनेमे जो उदा- 
सीनभावसे हेतुता है--सहायककारणता है वह अधमेद्रव्यका 
धर्म है#--उपकार है, ऐसा गतमोह--जिनेन्द्र भगवानने कहा 
है। जेसे सागे चलते हुये पथिक--मुसाफिरके ठहरनेमें चृत्षकी 
छाया उदासीन भावसे--अग्रेरकरूपसे कारण होती है। यद्यपि 
गतिशक्तिकी तरह जीव ओर पुदुगलोंम स्थितिशक्ति--ठहरनेकी 
सामथ्य भी एक साथ निरन्तर विद्यमान रहती है. तथापि उनके 
ठहरनेमं सहकारी कारण अधमेद्रव्य ही है। 

भावाथें---जीव ओर पुदूगलोॉके ठहरनेमे अधरम्मद्रव्य एक 
उदासीन--अभेरक कारण है । जब वे ठहरने लगते हैं. तो यह 
द्रब्य उनके ठहरनेम सद्दायक होता हे। पथिकोंको ठहरनेमें 





# 'ठाणुजुदाण अधम्मो पुग्मलजीवाण ठाशसहयारी | 
छाया जह पहियाणं गच्छुता णेव सो घरई |! -द्रन्यसं० श्ष्य 
“जह हवदि धम्मदव्ब॑ तह त जाणेह दृब्यमधम्मक्खं | 
ठिदिकिरियाजुत्ताण कारणभूदं तु पुटबीव ॥! --पंचास्ति० ८६ 


अध्यात्म-कमल-मात्तेंर्ड छ्घू्‌ 


जेंसे छाया सद्दायक होती हे । छाया उन्हें जचरदस्तीसे नहीं 
ठहराती हे वे ठहसने लगते हे तो अपग्रेरकरूपसे सहकारी होजाती 
है। अतः प्रथिवी आदि सचकी स्थितिमे साधारण सहायक रूपसे 
इस द्रव्यका स्वीकार करना आवश्यक है । यदि यह द्रव्य न हो तो 
गतिशील जीव-पुदुगलोंकी स्थिति नहीं वन सकेगी | यद्यपि गति- 
की तरह स्थिति भी जीव ओर पुदगलोॉका ही परिणाम व कारये 
है तथापि वे स्थितिक उपादान कारण हैं, निर्मित्तकारण रूपसे 
जो कार्यकी उत्पत्तिमें अवश्य अपेक्षित है अधर्म द्ृव्यका मानना 
आवश्यक है। जो धर्मद्रव्यकी तरह लोक अलोककी मर्थादाको 
भी बाघता है | 
धर्म और अधरम्म द्रब्योंमे धर्मेपर्यायका कथन--- 

धर्माधर्माख्ययोर्वें परिणमनमदस्तत्तवयोः खात्मनेंव 

धर्माशेथ स्वकीयागुरुलघुणुणतः स्वात्मधर्मेष शश्वत्‌ । 

सिद्धात्सचज्ञवाचः प्रतिसमयमयं पर्ययः स्पाद्द्॒योश्र 

शुद्धो धर्मात्मसंज्ञ! परिणतिमयतो5नादिवस्तुखभावात्‌।। ३ २॥। 

अर्थ--धर्स और अधर्म इन दोनों द्रव्योंका परिणमन अपने 

ही रूप होता है---अथवा यो कहिये कि इन दोनों द्रव्योंमि सबज- 
देवके कहे आगमसे सिद्ध अपने अगुरुलघुगुणोंक्से अपने ही 
धर्मौशो---सख्भावपर्यायोंके द्वारा अपने ही आत्मधर्मो--स्व- 
भावपर्यायोंमि सदा--प्रतिसमय परिणुमन हांता रहता है और 
यह परिशमन परिणमनशील अनादि वस्तुका निज स्वभाव होनेसे 
शुद्ध है तथा धर्मपर्याय संज्ञक है--अर्थात्‌ उस परिणमनकी शुद्ध 
धम्मे? पर्याय सज्ना हे | 


% अगुम्लघुगेहिं सया तेटिं अणतेहिं परिणद्‌ खिच्च!---पचास्ति० प४ 


छू वीरसेवामन्दिर-अन्यथमाला 


भावाथे--धर्म और अधर्म द्रब्योमे अगुरुलघुगणोंके 
सिमित्तसे प्रतिसमय उत्पाद ओर व्यय होता रहता है ! यह 
चत्पाद और व्यय अशेपर्यायरूप हे । और अथपर्यायकों द्वी 'धम- 
पर्याय! कहते है । 


(५) आकाश-द्र्य-निरूपण 
आकाशद्रब्यका वशन-- 
रशगनतत््वमनन्तमनादिमत्सकलतच्चनिवासदमात्मगम्‌ | 


द्विविधमाह कर्थंचिद्खंडितं किल तदेकमपीह समन्वयात्‌॥३ ३ 


अधथे--आकाश' तत्व अनन्त है--विनाश रहित है, अनादि 
है-उत्पत्तशुन्य है---सदा विद्यमान सरूप है, सम्पू्णों तर्वॉ-- 
द्रव्योकी आश्रय देनेवाला है स्वयं अपना आधार है--उसका 


# “सम्वेसि जीवाणु सेसाण तह य पुग्गलाण च। 
जँ देदि विवरमखिल त॑ लोए' हवदि आयास ॥?--पंचास्ति० ६० 
+ “आकाशस्य नाख्यन्य आधारः | स्वप्रतिष्टमाकाशम्‌। यद्याकाशं 
स्वप्रतिष्ठं, धर्मादीन्यापि स्वप्रतिप्ठान्येव । अ्रथ धर्मादीनामन्य आधार+ 
कल्प्यते, आकाशस्वाप्यन्य आधारः कल्प्यः॥ तथा सत्यनवस्थाग्रसक्ध इति 
चेन्नेंष दोषः | नाकाशादन्यद्धिकपरिमार द्रव्यसस्ति | यत्राकाश स्थित- 
मित्युच्यते । सर्वतोडनन्तं हि तत्‌? [--सर्वांथसि० ४-१२ 
आकाशस्यथापिं अन्याधारकल्पनेति चेन्न स्वग्रतिष्ठत्वात्‌ । स्पान्मतत 
यथा घर्मादीना लोकाकाशमाधारस्तथाडड्काशस्याप्यन्येनाधारेश भवितव्य- 
मिति तन्न, कि कारण ? स्वप्रतिष्ठत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ प्रतिष्ठाउस्येति स्वम्रतिष्ठमा 


कोई आधार नहीं हे।। अन्वयरूपसे-अन्वयाख्य ( तियेक्‌ ) 


भ्भ्यात्म-कमल-मौर्त रट १३: 


सोमान्यकी दृष्टिसे यद्यपि वह एक और अखड द्रव्य है तथापि 
कर्थंचित्‌--किसी अपेक्षासे-जीवाढि पांच द्रव्योंके पाये जाने और 
न पाये जानेकी अपेक्षासे दो प्रकारका कहद्दा गया है--(१) लोका- 
काश ओर (२) अल्ोकाकाश ! 

भावाथें+--आकाश द्रव्य वह हे जो सम्पूश द्रज्योको 
अवकाश दान देता है। यह द्रव्य अनन्त ओर अनादि है। एक 
ओर अखड है।। उपचारसे उसके दो भेद कद्दे गये है--जितने 
आकाशक्षेत्रमे जीव, पुदूगल, घसे, अधर्म और काल्ल ये पाच 
द्रव्य पाये जाते हैं. उतने आकांशक्षेत्रका नाम लाकाकाश है और 
उसके बाहर संब आकाश अलोकांकाश जानना चाहिये। यही 
आगेके पद्ममे स्पष्ट किया गया है । 


लोकाकाश और अलोकाकाशका स्वश्ईप+-- 


थावत्स्वाकाशदेशेषु सकलचिदचितचत््यसंत्ताउम्ति निन्‍्या 
तावन्तो लोकसंज्ञा जिनवरगदितास्तद्वहियें अदेशाः । 
सर्वे तेड्लोकसंज्ञा गंगनमभिदपि स्वात्मदेशेपु शश्व- 
द्भेदार्थाचोपलम्माद्द्विविधमपि च तनन्‍्नेच वाध्येत हेतो:॥३४॥। 
अथे--जितने अकिश-प्रदेशोंसि सम्पूर्ण चेतन, अचेतन 
तत्त्वों--दृध्योंकी सत्ता है--अस्तित्व हे, उतने आकाश-अदेशोंकी 
जिनेन्द्रभगवानने 'लोक'+-“लाकाकाश' सजा कही हे और उसके 
बाहर ज्ञितने आकाश-“प्रदेश हैं, उन सबकी “अलोक--“अलोका- 
काश। स्वात्मेवास्थाघेय आधघारश्चेत्य थेंः । कुत- १ ततोअधिक्प्रमाणद्रच्या- 
नतरामावात्‌। न हि आकाशादधिकप्रमार्ण ढ्रव्यान्तरमस्ति यत्ाकाशसाधिय 
स्वातू। ततः सर्वतो विरहितान्तस्याधिकरणान्तरस्वाभावात्‌ स्वप्रतिश्रमव- 
सेयम्‌ --राजवार्तिक प्रू० २०५ 


हध वौरसेबामल्ट्ं्यन्थमालो 


काश' संज्ा है| । इस तरह आकाश तैन्त्व एक अमग्ट हाती 
हुआ भी अपने प्रदेशेमि सवद्य भेद उपलब्ध हानस हा भद्रूप 
भी है ओर पऐेसा माननेसे किसी देतुस--युक्ति-प्रमागस कोई 
घाघा नहीं आती । 

भावाथ--यथ्रपि आ्राकाश एक अख्ड द्रव्य 8 तथापि उसके 
अपने प्रदेशोंमि आधेय भत श्रर्थो ( द्रत्यों ) के पाये जान और 
न पाये जानेरूप भेदके उपलब्ध होनेसे अनेक भी ह+-अथान 
उसके दो भी भेद हैं । 

आकाशद्रत्यकी अपने प्रदेशों, शुर्णों, परयोयेसि सिद्धि 
ओर उसके काय तथा धमपर्यायका कथन*+-- 
अन्तातातप्रदशा गगनगुाखन दइत्यांश्रतास्तत्र पमा- 
स्तत्पयायाश्र तत्च॑ गगनमिति सदाकाशधम विशुद्धम। 
इृव्याणा चावगाहं वितराति सकृद्ताड़े यच स्वभावा- 
/ स्वात्मधमाांतिपारणमन घमपयायसंज्षस्‌ | ३४ ॥ 

अथ--आकाशद्व्यके अनन्त प्रदेश, गुण अर उनसे होने” 
घाली पर्याय ये सत्र ही 'आकाश” है । सम्पूणु द्र्योकी एक साथ 
हमेशा अबकाशं दान देना आकाशका घस हँ--उपकार हूँ आर 
थह उसकी विशुद्धपर्याय हे | किन्तु स्वभावसे जो अपने आत्म- 
घमंसे धर्माशों--स्वभावपर्यायोंम प्रतिसलमय परिणसन होता है. 
_चह उस (आकाशद्रब्य)की धर्मेपर्याय हे । 


(क) 'जीवा पुग्गलकाया धं॑म्माघम्मा य लोगठाडइणणणा ।?-पचास्ति ६१ 








प्र 


(चउ) का लोकः ! धमांधर्मादीनि द्रन्याणि यत्न लोक्यन्ते स लाक इति। 7; 


अधिकरणसाधने घन्त्‌ । आकाश द्विधा विभकत । लोकाकाशमलोकाकाश , 
'चेति । लोक उक्तः। स यत्र तलल्‍लोकाकाशम्‌। ततो बह्निः सर्वतोड्नन्त- , 


सलोकाशम ।*--सर्वार्थंसि० ४५-१२ 


5३ 


श्व्यात्म-कपल-मार्तरट 


८६, 


भावाथ--आकोश अनन्तप्रदेशी और अखण्डद्रव्य हे । 
जीवादि पॉच द्रव्योका आश्रय है| इने द्रन्योंकी अवकाश देना 
उसकी विशुद्ध पर्याय है और अगुरुलघु गुर्णोके निमित्तसे जो 
परिणमन होता है वह उसकी धर्मेसज्ञक पर्याय है । 


“आकाश: द्वव्यकी द्रव्यपर्यायका कथन-+ 
गगनाननन्‍्तांशारना पिणडीमावः स्वमावतो5मेचः | 
पर्यायों द्रव्यात्मा शुद्धों नंगसः संमांख्यातः ॥ ३६ ॥ 


अथे>-अनन्त आकांश-प्रदेशोंका पिंड, जो स्वभावसे अभेद्य 
है---जिसके प्रदेश अलग अलग नहीं हो सकते हैँ, आकाशह्रव्य- 
की शुद्ध द्रव्यपर्याय है । 


भावा्ै--इससे पूर्व पश्चसे ऑकाश-द्रव्यकी धर्मेपर्याय कही 
गई है ओर इस पद्ममें उसकी शुद्ध द्रव्यपर्थाय बताई गई हे. । 
इस तरह आकाशद्रत्यकां बेन हुआ । 


(६) काल-दृग्यका निरूपण 
कालद्रव्यका स्वख्प और उसके भेद 
फालो द्रव्यं ग्रमाणाऊुबति स समयाण॒ुः किल द्रव्यरूपी 
शोककैकम्देशस्थित हति नियमात्सो5पि चेकरकमात्रः | 
संख्यातीताश्व सर्वे प्रथगिति गणशिता निश्चय कालतस्तं 
भाक्: कालो हि यः स्थात्समय-घटठिका-बासरादिः प्रसिद्ध ३७॥ 


अर्थ--'काल” एक स्व॒तन्त्र द्रव्य है, और वह अमसाणसे सिद्ध 
है तथा द्रव्यरूप कालाशुओंके नामसे असिद्ध ढ। आर यह हच्ए 
# प्रोक्त? मुद्रित प्रतिमे पाठ । 


०० वीरसेवामन्दिर-अन्यमांला 


रूप कालाखं लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर-स्थित है इसलियें धह 
भी नियमसे एक णक ही है। इस तरह वे सच कालाणु असंख्यात 
हैँ--लोकाकाशके प्रदेशोंक्ों असख्यात द्ोनेसे उनपर स्थित कालार 
भी असख्यात प्रमाण हैँ ओर ये सब॒ एक एक प्रथक्‌ द्रव्य हें। 
इन सब॑ कालाणुओंकों ही मनिःश्चयकाल कहते हू । तथा असिद्ध जो 
समय»घड़ी दिन आदि है उसे भाक्त->व्यवह्ारकाल कहा गया है । 


भसावाथे--जो द्रन्योंक परिणमन करानेमसें वाह्य निसित्तकारण 
है वह काल-द्रव्य हैं । ओर यह एक स्वतन्त्र द्वी द्रव्य हे। क्रिया 
था अन्य द्रव्यरूप नहीं है | वह दो भ्रकारका हे--(१) निश्वय- 
क्राल (२ ! व्यवह्ारकाल । लोकाकाश प्रमाण कालाएण निश्चय“ 
काल द्रव्य हे । ये कालाण लोकाकाशके एक एंक प्रदेशपर अवब- 
स्थित है और रल्नोंकी राशिकी तरह असंबद्ध (त्ादात्म्य सम्बन्धसे 
रहित)ओर प्रथक प्रथक्‌ है“-पिण्डरूप नहीं है। यहों निश्चयकाल- 
दृव्यके सम्बन्धर्में उपयोगी शक्ता-ससमाधान दिया जाता है: 

शंका--कालाशुरूप ही अखसख्यात कालद्रबव्य क्‍यों हे ९ 
आकाशके समान वेशेषिकादिव्शनोंकी तरह सब्वेब्यापी एक अख- 
शणड कालद्रव्य क्‍यों नहीं माना जाता ९ 


समाधान--नाना क्षेत्रोंम नाना तरहकों परिशमन आओर 
ऋतुओंका परिवर्तन इस चातका सिद्ध करता है कि सव जगह 
फाल एक नहीं हे--मिन्न भिन्न ही हैं। अत. कालद्रज्य आकाश- 


की तरह सर्वेब्यापी, अखण्ड, एक द्रव्य न होकर खण्ड, अनेक 
छव्यरूप है | 


शका--उपयुक्त ससाधानसे तो इतनी ही वांत सिंड्ध होती हैं 
कि कालद्वव्य एक नहीं दे--अनेक भेदवाला है--वहुसंख्यक है। 
बह असख्यात हें? इस वातकी पुष्टि उससे नहीं होती ९ 


हर 
फ्भाद्य॑ज्मन-सानगठ व्‌ 


समाधान--लोफालाश्ी प्रदेश असंस्यात हैं और इन्होीं 
अमेगयान प्रदेशोपिर ससस्त द्रब्योंफी स्थिति हू "अतः इन समस्त 
इब्वोका परिस्ममन फरानेबाला कालद्रब्य भी लोकाकाश-प्रमाण 
ड>ली फाराशफे शकदा्म एफ अदेशपर अवस्थित कालाश असस॑- 
शगतमसात्र हैँ इससे न सो झम है पीर न अधिक | कम यदि 
ने जायेंगे नो जितने लोफकाऊाश-प्रदेशोंपर जीवादि द्व्य होंगे 
टैंक वरिगासनमें वे कालार्ाग कारण को सकेंगें। बाकी लोका- 
शाशप्रदेशोपर कालाराऊोंफक न हानस बढों पर स्थित जीवादि- 
उन्योंके परिशिसनम चे फारण नहीं हो सफ्ेंगे। ऐसी हालतमे-- 
पुरिणगमनझे बिना उन जीवादि दच्चोका अम्तित्व भी सिद्ध नहीं 
है| सकेगा | आअतः कालाश खसस्यानस कस नहीं है । और अधिक 
इसलिये नहीं है कि धस्यसस्यातग्रदेश-मात्र लोकाकाशसे हो 
अनन्न जीवों. श्यनन्न पदगसलों तथा असरव्यातप्रदेशी धस, अधरस 
ह्ब्यों की स्थिनि है| कर सन्‍स्‍्यान लोकाकाश श्रदेशोंपर अब- 
स्थित श्रसंस्यान कालाग्ग ही उन सच द्रब्योके परिणमनल करान- 
में समथ दै। उसलिय ध्यधिक माननेकी आवश्यकता ही नहोंएं 
रहती | अनः कालारारूव फालब्रत्य न सख्यात हे ओर न अचन्‍्त। 
असख्यानप्रमाग ही #। 
अक्रा--य्रदि कालदब्य लोकाकाशप्रमाण ही छूं-अनन्‍्त 
नहीं हू वो अनन्त अलोकाकाशर्स उसके न होनसे वहाँ परिण- 
मन नहीं हो सकेगा आर ऐसी हालतमे--परिणमन बिना अलो 


काफाशक अभावका प्रसग आवचंगा २ ऋौर हि 
समावनान--आयकाश-द्वव्य एक धयग्वण्ड द्रब्य छ र अख 


गड द्रब्यफ्ा यह स्वभाव होता है कि उसके ग्क अदेशमे परिण- 
भन हानेपर सर्वन्न परिणमन हो जाता है। मोटेरूपमे उदाहरण 
नें। जेसे एक सम्भेस दूसरे ग्वस्भे तक बचे तारके एक भागसे 
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क्रिया होनेपर दूसरे भागमे भी क्रिया (कंप) होती हे । उसी प्रकार 
लोकाकाशके किसी एक प्रदेशपर स्थित कालाणुके ढ्वारा लोका- 
काशके उस प्रदेशमे परिणसन हानेपर समस्त आकाशके अदेशों- 
मे भी परिणमन हो जाता है; क्योंकि वह अखर्ड द्रव्य है ! पल 
शका--यदि ऐसा है, तो एक कालाणुसे ही सब द्रव्यों 
परिणमन हो जायगा ९ फिर उन्हे असंख्याव माननेकी भी क्या 
आवश्यकता ? 
समाधान--नहीं, अगर सभी द्रव्य अखण्ड ही होते--म्चण्ड- 
द्रव्य न होते ता एक कालाणुके द्वारा ही सव द्रव्योंका परिणमन 
हो जाता | पर यह वात नहीं है। घर्म, अधर्म और आकाश इन 
अखरण्ड द्रब्योके अलावा जीव और पुदुगल ये दो द्रल्य खण्ड 
द्रव्य ह। अतः इन खण्ड द्रव्योक्ी परिणसन करानके लिये अ- 
सख्यात कालास़ुओंका मानना परसआवश्यक है । 
शका--थदि खरूड द्रल्योंको परिणमन करानेके लिये काला- 
सुओंका असख्यात सानना आवश्यक है. तो खण्डद्रज्य तो दोनों 
ही अनन्त अनन्त हैँ फिर असख्यात कालासुओंसे अनन्तसंख्यक्र 
जीवों ओर अनन्वसर्यक पुद्गलोंका परिणमन केसे हो सकेगा ९ 
उन्हें भी अनन्त ही मानना चाहिये २ 
समाधान---नहीं, ऊपर वतला आये है कि अनन्त जीव 
आर अनन्त पुदुूगल थे दोनों अनन्तराशियां असख्यातम्रदेश- 
मात्र लाकाकाशमे ही अवस्थित हें । क्‍योंकि जीव और पुद्गलीं- 
मे तो सूक्ष्म परिणमन होनेका ओर लोकाकाशके एक एक अदेश- 
में भी अनन्तानन्त पुदुगलों और जीवोंको अवगाहन देनेका 
रभाव है। अत- असख्यातप्रदेशी लोकाकाशमें ही स्थित अन- 
न्त जीवों और अनन्त पुद्मनलोंकों परिशमन करानेके लिये लोका- 
काशके एक एक अदेशपर एक एक कालाशुको माननेपर भी 
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कम से कम और अधिक से अधिक लोकाकाशग्रमाण असंख्यात 
ही कालाशओंका मानना आवश्यक एवं साथेक है। 
समिश्चयकालद्रव्यका स्वरूप--- 
द्रव्यं कालाणुमात्र॑ गुणगणकलितं चाश्रितं शुद्धभावे- 
स्तच्छुडं कालसंज् कथयति जिनपी निश्चयाद्द्रव्यनीते! । 
सत्परिणमनमिद् (९ 
द्रच्याणामात्मना सर बत॑ना तत्र हेतुः 
] स्वगुणपरिणतिधेमं ए (१ | 32 
कालस्यथाये च धर्मः पर्याय एपः ॥३८॥ 
अर्थ--गुणणोंसे सहित और शुद्ध पर्यायोंसे युक्त कालाणुमान्न 
ह्रव्यको जिलेन्द्रभगवानने हृव्यार्थिक निश्चयनयसे शुद्ध काल- 
इन्य--अर्थात्‌ निश्चयकाल कहा है । द्रत्योंके अपने रूपसे सत्परि- 
णासका नास वलेना है। इस वर्तेनामे निश्चयकाल कारण होता 
ई--ह्न्योंके अस्वित्वरूप चर्तनमे निश्चयकाल निभिन्तकारण 
होता है। अपने गुर्णोंमे अपने ही गुणों द्वारा परिणमन करना 
काल द्रब्यका धर्म हे--शुद्ध अरथेक्रिय है और यह उसकी घम- 
व है हक 
भाषा्थ--निश्चयकालको प्ररमाथकाल कहते हूँ। जैन 

सिद्धान्तकी यह विशेषता है. कि वह हव्योंकी पर्याय या क्रिया- 
रूप व्यवहारकालके अलावा सूह्म अगुरूप असंख्यात कालद्रल्य 
भी मानता दे । और जिनका मानना आवश्यक है नहीं अनि- 
चाये भी है, क्‍योंकि व्यवहमरकाल हृव्यनिष्ठ पर्याय या क्रियाविशे- 
परूपही पड़ता हे और जब “क्रियाविशेष/ व्यवह्मारस--उपतारस 
काले हे त्तों परसार्थंकाल जरूर कोई उससे भिन्न होना चाहिए है 
क्योंकि बिना परमार्थके उपचार प्रवृत्त नहीं दवोता । यदि वास्तव" 
में 'काल” इस अखडपदका बाच्यार्थ परमाथेतः फोई “काल 
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नामका पदार्थ न हो, तो व्यवहारकाल बन ही नहीं सकता है। 
अतः परमाथेकाल--कालाणुरूप निमश्चयकाल अवश्य द्वी मानने 
योग्य है। इस परमार्थकालकी अपने ही गुणोमे अपने ही 
गुणोंसे परिशणमन करना “घममेपर्याय है । 

कालद्रव्यकी' शुद्ध द्ृव्यपर्याय और उसका असमाणु-- 


पर्यायों द्रव्यात्मा शुद्ध: कालाखुमात्र इति गीतः | 
सो5नेहसो5णवश्वासंख्याता रल्राशिरिव च. पृथक ॥३६॥ 
अथ--कालाशुसातबको कालद्रब्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय कह! 
गया है। वे कालाशु असंख्यात हैं ओर रत्नोंकी: राशिकी तरह: 
प्रथक्‌ प्थक्‌ ढें--अलग अलग हैंर । 
भावाथे--इसका खुलासा! पद्दिले होडुका है । विशेष यह कि 
जो रल्नलोंकी राशिका दृष्यन्त दिया गया है; वह निम्धयकालद्रन्यको 
स्पष्टतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्ध करनेके- स्तिये दिया गया है । 
व्यवहारकालकाः लक्षण--- 
पर्यायः किल जीवपुद्गलभवो यो शुद्धशुद्धाहय- 
स्तस्पेतचलनात्मक॑ च्‌ गदितं कर्म क्रिया तन्‍्मता $ 
तस्थाः स्थातञ्च परत्वमेतदपरत्वं॑ ' मानमेवाखिलं 
तस्मान्मानविशेषतों हि समयादिमभाक्ककालः स य॥।४ था! 
अथ---जीव ओर पुदूगलसे होनेबाले शुद्ध और अशुद्ध परिण- 
मरनोंको पर्याय-परिणास कहते हँ। इन पर्यायेमि जो चलनरूप कर्म 
होता हे वह क्रिया है।। क्रियासे परत्व-ज्येप्त्व और अपरत्व- 
4 लोयायानपदेसे एक्केक्के जे टिया हु एक्केक्का | 
स्यग्याएु सासीमिद ते कालाण असस्यव्य्वारि ||--्रब्यसंण २२ 
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अनिपत्वका व्यवहार होता है। ये सब व्यवह्मरकालके मान-- 
जापक लक्षण हँ-इन परिणामादिके द्वास ही समय, घढ़ी 
आदि व्यवहारकालकी पतीति होती है। 
.._ भाषार्थ--परिणमसन, क्रिया, परस्त और अपरत्व (कालकृत) 
अं सब ज्यवहारकालके उपकार ६ । इनसे व्यवह्मरकाल जयना 
जाता है। सामर, पलय, वें, महिना, अयन, ऋतु, दिन, 
चढ़ी, घटा, मुहते आदि सब व्यवहारकाल हैं । यह ज्यवहार- 
हक सूस्म निश्चयकालपूर्वेक होता है---निश्चयकालकी सिद्धि 
"पे व्यवहारकालसे होती है। भूत, वरतेमान और भविष्यद्‌ ये 
चीन भेद भी व्यवह्यर कालके ही हैं: । क्योंकि द्रव्योंकी भूतादि 
या पर्यायोंकी अपेक्षासे ये भेद होते हैं। और 
इसीलिये अन्यस्रे परिच्छिन्न तथा अन्यके परिच्छेदमें कारणभूत 
क्रियाविशेषको “काल? व्यवह्ृत किया गया है । 
व्यवहारकालकी निश्चयकालकी पर्याय कहनेका एक- 
देशीयमत--- 
एनें व्यवहांतेकालं निश्रयकालस्य गान्ति पर्योयम्र्‌ | 
बद्धा3 कथंचिदिति तद्विचारणरयं यथोक्ननयवादेः ॥४ ९ | 
अथ---कोई पुसतनाचाये इस व्यवह्ारकालको सिश्चयकाल- 
की पर्याय कहते हैं। उनका यह कथन नय-कुशल बिह्वनोंको 
कर्थंचित्त्‌” इृष्टिसे--किसी एक अपेक्तासे समझना चाहिये। 

# “परिणामादिलक्षणो व्यवष्टार्नालः। अन्येन परिच्छिनोडन्यस्थ 
परिच्छेद्हेतुः क्रियाविशेषः काल इते व्यवहियते । स जिघा व्यवतिष्ठते 
भूततो, वर्तमानो, भविष्यज्निति । तत्र परमार्थकाले फालव्यपदेशों सुख्यः 4 
भूतादिज्यपदेशों गोण३ । व्यवद्धारकाले भूतादिज्यपदेशो सुख्यः ३ कालब्यव- 
देशो गौरार । क्रियावदद्रव्यापेज्षत्वात्‌ कालकृतत्वाच ?-सर्वार्यसिद्धि ६-२२ 
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भावाथ--जो पुरातनाचार्य व्यवहारकालको निः्थयकालकी 
पर्याय कहते हैं, वे अशुद्ध पर्यायकी दृष्टिसे ऐसा प्रतिपादन करते हें। 
क्योंकि निश्चयकालके आश्रित ही समय,घड़ी,दिन आदि उयवहार- 
काल होता है। यद्दि निश्चयकाल न हो तो व्यवह्ाारकाल नहीं हो 
सकता | अत' इस व्यहारकालको निमश्चयकालकी अशुद्ध पर्याय 
साननेमें कोई हानि नहीं है और न कोई विरोध हे। पहले जो 
कालाणुमात्रको निश्चयकालकी पर्याय कहा है। वष्ठ शुद्धपर्यायकी 
इष्टिसे कहा है--अर्थात व्यव॒हारकाल तो निम्चयकालकी अशुद्ध 
पर्याय है और कालाशुसात्र शुद्ध पर्याय है । 

कालद्रज्यको अस्तिकाय न हाने और शेप द्रव्योंको 

अस्तिकाय होनेका कथन--- 
अस्तित्व॑ स्थाच्च पएणामपि खलु गुरिनां विद्यमानस्वभावात्‌ | 
पंचानां देशापिण्डात्समयविरहितानां हि कायत्वमेव | 
खत्माणोश्रोपचारात्प्रचयविरहितस्यापि हेतुत्वसत्वात्‌ 
कायत्व॑ न ग्रदेशप्रचयच्रिहितत्वाद्धि कालस्य शश्वत्‌ ।।४२॥। 

इति श्रीमद्ध्यात्म-कमल-मातेण्डाभिधाने शाखस्तरें द्रव्यविशेष- 

प्रज्ञापकस्तृतीय- परिच्छेद:। 

अथ---विद्यमानस्वभाव होनेसे छट्ों द्रव्य “अस्ति! हैं--- 
अस्तित्ववान हैं । ओर कालद्रव्यकोी छोड़कर शेप पॉँच द्रव्य बहु- 
प्रदेशी होनेसे कायवान हैँ--इस तरह “अस्ति? स्वरूप तो छहों 
द्रन्‍्य हैं, किन्तु अस्ति और काय दोनों--अर्थात्‌ अस्तिकाय केवल 
पॉच ही द्रव्य हें*॥। कशलद्रव्य अस्तिकाय नहीं है।। क्‍योंकि वह 


# “संति जदो तेणेदे अत्थि त्ति मणंति जिणवरा जम्हा | 
काया इब चहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य ॥?-द्रब्यसं ० २४ 
 कालस्सेयो श तेस सो काओः--द्धव्यसें० २७ 
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एक ही प्देशी हैं--बहु अदेशी नहीं है। यद्यपि सूक्ष्म घुदूगल 
परमाणु भी स्कन्धसे प्रथकत्व अवस्थामे प्रदेशप्रचयसे रहित है--- 
बहुप्रदेशी नहीं हे--एक ही प्रदेशी है ओऔर इसलिये वह भी 
फीयवान्‌ नहीं दो सकता तथापि उसमें ( परमाणुमे ) स्कन्धरूप 
परिणत द्वोनेकी शक्ति विद्यमान है। अतः प्रदेशश्चयसे रहित-- 
एक अदेशी भी पुदूगल परमसाणुको उपचारसे कायवान्‌ कहा 
है। पर कालद्गरव्य सेव अदेशप्रचय--बहुअ्रदेशोंसे रहित 
“छा प्रदेशमात्र है--इसलिये वह कायवान्‌ नहीं कहा 


भावार्थ--जीव, पुदुगल, धर्म, अधर्म ओर फाकाश ये पॉच 
द्रव्य बहुम्रदेशी और अस्तित्ववाच्‌ हैँ इसलिये ये पॉच द्रव्य त्तो 
अस्तिकाय' कहे जाते हैं । किन्तु कालद्रव्य अस्तित्ववान्‌ होते हुये 
भी एकप्रदेशीमात्र होनेके कारण (बहुप्रदेशी न होनेसे) कायवान 
नहीं है और इसलिये उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया है। यद्यपि 
परमाणु भी एक-प्रदेशी है--बहुप्रदेशी नही है तथापि परमार 
अपनी परसाणु अवस्थाके पहिले स्कन्‍्धरूप होने तथा आगे भी 
स्कन्धरूप परिणत हो सकनेके कारण उपचारसे वहुप्रदेशी माना 
गया है# । परन्तु कालाशुओंमे कभी भी अविप्चकूभाव्‌ (नाद- 
त्म्य) सम्बन्ध न हो सकनेसे उनमे एकात्मकपरिणति न सो पहले 
हुई और न आगे होनेकी सम्भावना छे- क्‍योंकि वे ( कालाण 9 
एक एक करके सर्व जुदे जुदे ही लोकाकाशके एक एक पद्श- 
पर रत्लोंकी राशिकी तरह अवस्थित हैं। अतः काल-द्रल्य भून- 


जन बी कऑऑ ओर वककनन नमन» 
कर अत ऋौ> “बल लि ननीीती-.9-मकक बलभ-ा+ 


# एयपदेसो वि प्र स्णाणारंधप्पदेसदों शोड़ि | 
चहदेसो उथचयारा तेग प कास्पों भगाति रालयएट्र >डेलइस*न रए 


प्प्प्प वीरसेवामन्दिर-अन्यमाला 
प्रश्ापन-नय ओर भावि-अ्ज्ञापन-नय इन दोनों प्रकारस--अर्थात्‌ 
उपचारसे भी अस्तिकाय नहीं है।। 


इस प्रकार श्रीअध्यात्मकमलमातेण्ड नामक अध्यात्मग्रन्थमें 
जु रस 
द्र्व्यात्शेपोंका वणुन करनेचाला तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ। 





श्‌ ! आप कर 
चतु॒थ परच्छद 
'्ज्के--+ के न 
जीवके वेभाविक भावोंका सासान्यस्यरूप ओर उनका 
भावाश्रव तथा भाववधरूप होनेका निर्देश--- 
भावा वेंभाविका ये परसमयरता। कमंजा; ग्राशभाजः 
सर्वोद्भीशाथ सर्च युगपदिति सदावर्तिनो लोकमात्राः 
ये लक्ष्याथहिकास्ते स्वयमचुमितितोडन्येन चानहिकास्ते 
प्रत्यक्षज्ञानगम्याः सम्मृदित इति भावखत्रो भाववन्धः ॥| १ ॥ 
अथे--प्राखियोंके परद्रच्यमें अपनेपनके अनुरागसे जो कर्म- 
जन्य भाव होते हैं'वे वेभाविकभाव--विभाव-परिणास हैं। और 
थे सत्र एक साथ आत्माके समस्त अदेशोंमे मिले हुये रहते हैं । 
सदा विद्यासान स्वभाव हेँ---संसार अबस्था पर्यन्त हमेशा ही बने 


रहने वाले हैं। ल्लोक-प्रसाण हँ--लोकाकाशके अ्रदेशोंके चरावर 
(असख्यात) हैं | इन वेसाविकभाबोंसें जो ऐेडिक--इसपर्याय जन्य 


* अखणोरप्येकदेशस्यथ पूर्वोत्तरप्रज्ञापननयापेक्षुयोपचारकल्पनया प्रदेश 
प्रचय उक्तः । कालस्य पुनद्देघाडपि प्रदेशप्रचयकल्पना नास्ति 
हत्यकायत्वम्‌ ।? “>सर्वार्येसिद्धि ५-३६ 


अध्यात्म-क्मल-मार्तेस्ड प्& 


भार हैं, वे अपने द्वारा तो अनुभवसे प्रतीत हैं और दूसरोंके 
दारा अनुसानरगम्य हँ--अलुमानसे जानने योग्य हैं और जो 
अनेंहिक--इसपर्यायजन्य नहीं है--पूवेपर्यायजन्य हैं. वे सर्वेज्ञ- 
के भत्यक्षज्ञानसे जाने जाते है | ये सभी वेमाविक भाव भावाश्रव 
और भाववन्ध दोनोरूप है । 

भावाथे--इस पद्ममें जीवोंके वेभाविक भावोंका निर्देश किया 
गया हूं ओर बताया गया हे कि परपदा्थेमे जो स्वात्मबुद्धिपूनेक 
फेसेज भाव पेंदा होते दे वे वेभाविक भाव है। और ये सब 
आत्मा सर्वाद्भीण हाते हैं । बेसे तो वे असख्यात हैं, पर ऐहिक- 
भाव ओर अनेहिकभावके भेद्से दो तरहके हैँ । और भावाश्रव 
तथा साववन्धरूप हैं । 

वेभाविकभावोंके सेद और उनका स्वरूप-- 
एतेषां स्युश्व॒तस्रः श्रतमुनिकथिता जातयो5तच्श्रद्धा* 
मिथ्यात्व॑ लक्षितं तद्धयविरतिरपि सा यो द्यचारि्रिभावः 
कालुष्य॑ स्थात्कपायः समलपरिणतौ दो च चारित्रमोह/(हो) 


योगः स्थादात्मदेशअचयचलनता वाड्मनःकायमा्गें: ॥२॥ 

अथे--आख्बच्िभगीकार आचाये श्रुतसुनिने इन भावोंकी 
चार जातियॉ--भेद कहे हैं[--(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) 
कषाय और (४) योग | इनमें अतत्त्वश्रद्धाल--विपरीतश्रद्धानका 
नाम मिध्यास्व है।। अचारित्रभाव--चारित्रका घारण नहीं 





* 'मित्य तावन? मुद्रितम्रतो पाठः 
+ 'मिच्छुत अविस्मण कसाय जोगा य आसवा होंति।-आखसवन्निभ० २ 


+ मिच्छोदयेण मिच्छुत्मसद॒हणं ठ॒ ततच्चअत्थाणाः-आखवन्रिमं० ३ 


६० वीरसेवा मन्दिर-ग्रन्थमाला 


करना--हिसादिकों मे प्रवृत्ति करना अविरति है| | कल्लुषता-- 
राग-ह्वेष आदिका नाम कपाय है । यह कषाय समलपरिणाम-- 
सलिन परिणशामरूप चारित्रमोह है। उसके दो भेद हैं १-कषाय 
आर २-नोकपाय अथवा राग और हछेष । मन, वचन ओर कायके 
निमित्तस आत्माके प्रदेशोंमें चलनता--हलनचलनरूप क्रियाका 
होना योग है >:। इस तरह बेभाविकभा्बोंके मिथ्यात्व आदि 
चार ही भेद हैं । 
भावाथे-- वेभाविकमाबोंके उक्त चार भेद आचाये श्रुतसुनि-- 
की परम्पराके अनुसार कहे गये हैं । दूसरे आचाये “प्रसाद” को 
मिल्ञाकर पांच भेद वर्णित करते हैं+॥ | किन्तु यहां पं० राजमल्ल 
जीने जो आचायें श्रुतमुनिके कथनानुसार चार भेद बतलाये हैं 
वे प्रभाद और कषायमे अभेद सानकर ही कद्दे गये मालूम पड़ते 
हैं; क्‍योंकि 'असाद'! कषायका ही परिणाम है। जेसा कि 'प्रमत्त- 
योगास्पाणवज्यपरोपण हिंसा! [ तत्वाथे० ६-१३ ] इस सूत्रके 
व्याख्यानमें आचाये पूज्यपादने 'प्रमाद:ःखकपायत्व॑” [सर्वार्थंसिद्धि 
६- १३] कहकर प्रसादका अथ सकषायता किया है। अतः 
प्रमाद और कषायमे अभेद मानकर वेभाविक भावोंके चार भेद 
आओऔर उनमे ही भेद मानकर पांच भेद करनेमे कोई सिद्धान्त- 


+ 'छस्सिदिएसु5विरदी छुज्जीवे तह य अविरदी चेव-आखवनत्रिस० ४ 
>< 'मणवयशणाण पउत्ती सच्चासच्चुमयशञ्रसु भयत्थेसु | 
तण्णाम होदि तदा तेहि दु जोगा दु तज्जोगा |---आ० त्रि० ७ 
आओराल तम्मिस्स वेशुब्य तस्स मिस्सय होदि | 
आहारय तमिस्स कम्मइये कायजोगदे |! आ"० न्रि० व: 
# “मिच्छत्ताविरदिषमादजोगकोह्ादओड्थ विश्णेया [? 


“>डब्यसग्रह ३० 


दाया मे फम्रचं माता हु हर 


त्रिरोध या असल्नति नहीं है। दानों ही परम्पराय एवं सान्यताये 
अमाएभृत हैं योर सान्‍्य हैं । एक नीसरी प्रकारकी भी सान्‍्यता हैं, 
जे कयाय और ओग दानों को द्वी मानती है। । सृक्षद् प्टिसे देखने 
हक मिश्यात्य ओर अचधिरति ये दोनों कपायके स्वरूपसे अलग 
नरीं पड़ते, अन- कपाय ओर थोग इन दोफी मान्यता भी फोई 

हे या असद्ञत नहीं है । इस त्तरहसे संख्या और उसके कारण 
नर्मोम्त सेठ रहनेपर भी तात्चिकदृप्तिसे इन परम्पराश्मो्मं कुछ 
भी भद नहीं है । बिपरीव अभिनिवेश--अर्थात्‌ अतत्त्वमे तत्त्व- 
उैद्धि, अदेवमे देवबुद्धि, अगुरुमे गुरुवुद्धि करना मिथ्यात्व है। 
दिसा, भूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रह् इन पॉच पापोंका न तो 
एक देश त्याग करना और न सर्व देश त्याग करना, सो अवि- 
रति हैं। रागह्ठेपहप परिणामोंका होना, गुस्सा करना, अभिमान 
करना, सायाचारी दगाबाजी आदि करना अर लोभ करना यह 
सब कपाय है | मनसे अच्छा या घुरा विचार द्वोनेपए, वचनसे 
अच्छे या घुरे शब्द कहनेपर और शरीरसे अच्छी या बुरी चेष्टा 
करनेपर आत्मप्रदेशोंमे जो परिस्पन्द होता है वह योग है। इस 
तरह कुल बेभाविकभाव इन चार भेढोंसें विभाजित हैं । इन्ह्रींको 


अन्धद्टेवु--आस्व कहते दे ! 
वैभाविकभावोंके भावासरव ओऔर भाववन्धरूप होनेमे शका- 


समाधान+--- 
चत्वारः अत्ययास्ते नलु कथमिति भावासत्रवो भावब॑ध- 


_शचेकत्वाइस्तुतस्ते बत मतिरिति चेत्तत्न शक्षिदययात्‌ स्पाव्‌ 


| 'जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अश़ुभागा कसायदो होंति ।! 
“द्धन्यसग्रह ३३ 


पे 'शक्तिद्द योः स्यात्‌? मुद्वितप्रती पाठ । 


&२ वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


एकस्थापीह वन्हेदेहनपचन भावात्मशक्तिद्यादें) है 
चह्ठिः स्पाद्हकश््‌॒ स्‍्वगुशगणबलात्पाचकश्चेति सिद्धेंः॥३॥ 


शंका--वे सिथ्यात्व आदि चार अत्यय--वेभाविकभाच 
भावस्रव और भावबंध इन दोनोंरूप किस प्रकार सम्भव हैं ९ 
क्योंकि वे भाव वास्तवमें एक ही हैं--एक ही प्रकारके हैं-- 
28 या भावन्ध दोनोंमेंसे कोई एक ही अकारके हो सकते 
९ 


समसाधान--ऐसी शका करना ठीक नहीं है; दो शक्तियोंकी 
अपेक्षा सावाखव और भावबन्ध ऐसे दो भेद हैं । एक ही अग्नि 
दृहन और पचनरूप अपनी दो शक्तियोंकी अपेच्तासे जिस प्रकार 
दाहक भी है और पाचक भी । उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि 
चारों भाव अपनी मभिन्‍न दो शक्तियोंकी अपेक्षा भावास्रवरूप भी 
हैं और भावबधरूप भी हैं । 


भावाथें--यहद्दों यदह्‌ शंका की गई है. कि पूर्वोक्त मिथ्यात्व 
आदि चारों साव भावास्तव और भावबवन्ध दोनों प्रकारके संभव 
नहीं हैं, उन्हें या ठो भावास्व दी कहना चाहिये या भावबन्ध 
ही । दोनोंरूप मानना सगत एवं अविरुद्ध म्रतीत नहीं होता। इस 
शकाका उत्तर यह दिया गया हे कि जिस अकार एक द्वी अग्नि 
अपनी दहन ओर पचनरूप दो शक्तियोंसे दाहक भी है और 
पाचक भी है. उसी प्रकार उक्त वेभाविकभावॉमें विभिन्न दो 
शक्तियोंके रहनेसे थे भावाखंव भी हैं और भावजन्ध 
हे हैं, ऐसा माननेमें कुछ भी असंगति था विरोध नहीं 

| 


+ 'शक्तिद्द याद्वें? मुद्रितपतो पाठः । 


श्रध्यात्म-कमल-मार्तण्ड ६8 


प्‌ उक्त विषयका स्पष्टीकरण--- 
थ्यात्वादात्मभ्ावाः प्रथमसमय एचाखवे हेतवः स्थुः 


प्ाचत्कमवन्ध॑ ग्रतिसमसमये तो भवेतां कर्थंचित् ! 
नव्यानां कशामागमनमिति तदात्वे हि नाम्नाखवः स्था- 
दायत्यां स्थात्स बन्धः स्थितिमिति लयपयन्तमेषो5नयोभिंत्‌।।9 
अर्थ--मिथ्यात्व आदि बैभाविकसाव प्रथम समयम हीं 
आखबसमें कारण होते हैं, पीछे--दूसरे समयमे कर्मबन्ब होत्ता 
् । आगे तौ प्रत्येक समयमे कथचित्‌ वे दोनों ही होते हैं । 
जिस समय नवीन कर्मोंका आगमन होता है उस समय तो वह 
आख्रव है और आरेकी नाशपथेन्त स्थिति-सत्ताका नाम बन्ध है, 


पही इन दोनोंमे भेद है | 
ओर भसाववध किस 


भावाथे---उ्त बेमाविकर्भांव भावाखने 
द्वारा खुलासा किया गया है: 


प्रकार हैं, इस बातका इस पद्मके 
श्रौर कहा गया है कि सिथ्यात्व आदि पहिले समयमे तो आख्वके 
कारण हैं और दूसरे समयमे कर्मबध कराते है। इसके खरे 
परी अत्ति समय थे दोनों दी होते दे । तत्कालीन लवीन कर्मोका 
आगसल आखस्रव है ओर उनका नाश पथ्न्त बने रहना बन्ध हैः 
'स तरह उपयुक्त वेम्राबिकभाबोंमि भावएस्त्तत ऋौर भाववध दोनों 
न जाते हैं । 

पुन. उदाहरणपूर्वक स्पष्टीकरण-- 
बखादौ स्नेहभावी न परमिह रजोस्यागमस्येच हेतु- 
यरवित्स्थाद्धूलिपन्धः स्थितिरपि खल्लु चाबच्च हेतुः से एवं | 
सर्वेड्प्येव॑ कपाया न परमिद्द निदानानि केर्मागमस्य 
थन्‍्धस्यापीह कर्मस्थितिमतिरिति यावज्चिदानानि भावाद)। ५) 


ध्् वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 


अर्थ---कपडे आउिमें, जो स्नेहभाव--तेल आदिका सम्बन्ध 
डोता है. वह ही घूलिके आयमन--आनेका कारण होता दे“ 
कपड़ेपर धूलिके चिपकनेमे हेतु होता है, दूसरी कोई चस्तु नहीं । 
अर जबतक धूली चिपकी हुई रहती दे तबतक स्थिति भी 
उसकी बनी रहती है और तमी तक वह कारण भी मौजूद 
रहता है। इसी तरह रूभी कपायें कर्माखवकी कारण छे ओर 
दूसरा कोई नहीं और जब तक यदद कर्मेबध है तभी तक करमे- 
स्थिति--क्म की मौजूदगी और कमस्थिनिकी लिदानभूत कषायें 
आत्मामे बनी रहती हैं | 

भावाथें--यों तो कर्मेंबचका कारण थोग भी हे, परन्तु 
अत्यन्त दुःखढदायक स्थिति और अनुभागरूप कर्मेचधका कारण 
कषाय दी है*। जब तक यह्‌ कपाय आत्मामें मोजूद रहती है 
तबतक कमेस्थिति भी बनी रहती है और नय नये कर्मबंध होते 
रहते हे । कपड़ेपर जबतक जितनी और जेसी चिक्षणता होगी-- 
सेल आदि चिकने पदाथेंका सम्बन्ध होगा तबतक उत्तली ही 
धूलि उस कपड़ेपर चिपकती रहेगी। अतः कर्मेंबधका मुख्य 
कारण कषाय दी हे और इसीलिये 'कपायमुक्तिः किल सुक्तिरेव' 
कषायकी मुक्किको सुक्ति कहा गया है । अतएव मुमुचुजन स्चे- 
प्रथम रागद्षरूप कषायको ही मनन्‍्द करने और छोड़नेका प्रयत्न 
करते हैं । 

कर्मेबधव्यचस्था तथा द्रव्याखव और द्रव्यबंघका लक्षण--- 
सिद्धा। कार्मणवर्गंणाः स्वयमिमा रागादिसावः किल 
ता ज्ञानावरणादिकर्मेपरिणामं यान्ति जीवस्य हि । 

% “सकषायत्वाजीवः कर्मंणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स बनन्‍्धः ॥? 

“>तत्त्वार्थसू७० ८-२ 
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सर्वाड्न प्रति झच्मकालमनिशं तुल्यग्रदेशस्थिताः 
स्यादद्रव्यास्रव एप एकसमये वन्धश्रतुर्धाउन्बयः ॥ ६ ॥ 


षः 5] रू ९2० ( कप जिनमें 
« अर्थ--कार्मणवर्गणार्ए---एक तगहकी पुठ्नलवगंणाएँ, जिनमे 
कर्मरूप होकर जीवके साथ बधनेकी शक्ति विद्यमान द्वोती है 
आर जो समस्त लोकमे व्याप्त हैं-“जीवके रागाव्भिवोंके द्वारा 
ज्ञानावरण आदि अएप्टकर्मरूप परिणमनको प्राप्त होती हे-- 
आत्माके राग, हेंष आदि सावोंसे खिचकर ज्ञानावरण आदिकर्सो- 
के रूपमे आत्माके साथ बधको श्राप्त होती है। तथा सर्वाह्चों-- 
सम्पूण शरीरप्रदेशोंसे आत्मामें प्रतिसमय आती रहती दे और 
आत्माके समस्त परदेशोमें स्थित हैँ | सर्वज्षदेवके प्रत्यक्षक्ञानसे 
ओर आगमसे सिद्ध है। इन कार्मशवर्गणाओंका आत्सामे आना 
डव्याख्ब और आत्मप्रदेशोंके साथ कर्मग्रदेशोंका अलुमवेश- 
नह होजाना द्रब्यवध् हे और बह द्रतव्यवध चार प्रकारका 
। 
वरगणाओं मे सर श्‌ः 
भावाथे--पुद्ठललद्॒व्यकी तेईस १ आहवारवगेणा/ 
भाषावर्गणा, मनोबर्गणा, तेजसवगेणा और कार्मेणवर्गेणा ये पॉच 
वगैणाय ही ऐसी दे जिनका जीवके साथ बंध होता हें! इनमे 
कार्मशवर्गणाके स्कन्ध रागादिभावोंके हार ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मरूप परिणमते दे और जीवके साथ वधको मत होते द । 
तथा समयपर अपना फल देते हैं। अथवा तपश्चर्या आदिके द्वारा 
किन्हीं जीवोंके वे कर्मफल देनेके पहिले ही मड़ जाते दें । इन 
कार्मणवरगंणाओंका कमेरूप परिणत होकर आत्मामे आना द्रद्या- 
स्तरव है और उनका आत्माके प्रदेशोंके साथ परस्पर अश्ुम्वशा- 


त्सक सम्बन्ध होना द्व्यवन्ध है । 


श्र चीरसेंचामन्टिर-प्र्वमाला 


द्रव्यबंन्धके भेद ओर उन्तके कारण॑-- 
प्रकृति-स्थित्यनुसाग-पदेशभेदाबतुर्विधो बनन्‍्धः | 

प्रकृति-प्रदेशवन्धों योगात्स्थातां कपायतथान्यों ॥७॥ 
अथे--प्रकृतिवन्‍्ध, स्थितिवन्‍्ध, अनुभायवन्ध आर अदेश- 

धन्ध ये चार द्रव्यवन्घधके भेद हैं। इनमे प्रकृति और अदेशवन्ध 
तो योगसे होते है और अन्य--स्थिति तथा अद्लुभागबन्ध कपाय- 

से होते हैं । हि 
भावाथें---आनावरण अादि कसे-प्रकृतियोंमे ज्ञान, देशेन 
आदिके घातक स्वभावके पड़नेको अक्ृतिबन्ध कहते हें । थह' 
प्रकृतिबन्ध दो प्रकारका है :--(१) मूलप्रकृतिवन्‍ध और (२)उत्तर- 
प्रकृतिवन्ध । सूलप्रकृतिबन्धके आठ सेद हें--( १) आनावरख 
(२) द्शनावरण, (३) वेद्नीय, (४) मोहनीय, (५) आयु; (६) नाम; 
(७) गोत्र और (८) अन्तराय । जो आत्माके ज्ञानशुणको ढांके- 
उसे न द्ोने दे उसको जक्ञानावरण कर्म कहते है । जो द्शेंनशुण* 
को घाते, उसे दु्शनाचरण कमे कदते हूँ । जिस कर्मके उदयसे 
खुखदु:ख देनेवाली इष्टानिप्ट सामग्री आप्त हो बह वेदलीयकर्स; 
जिस कमके उदयसे परवस्तुओंको अपना ससमे बह सोहमीय, 
जिसके उदयसे यह जीव मनुष्य आदि पर्यायसे स्थिर रहे वह 
आयु) जिसके उदयसे शरीर आदि प्राप्त करे वह नाम-कमें; 
जिसके उदयसे यद्द जीव ऊँच, नीच कहलाये घह गोत्र और 
जिसके उदयसे दान, ल्ास आहिमे घिन्न हों वह अन्तरायकर्स 
हे । जचर प्रकृतिबन्धके १४८ भेद हैं--ज्ञानावरण ४, दर्शेलाव- 
रण ६५ वेदनीय २, सोहनीय रुू८, आयु ७, नास ६३, गोत्र र 
खीर अन्तराय ५। परिणार्सोंकी अपेक्षा कर्म-प्रकृतियोंके 
असख्य भी भेद दूँ। स्थिति--“कालकी सर्यादाके पड़नेको 


४, 
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का कहते हैं, इसके भी अनेक भेद हैं। फलदानशक्ति- 
इनेको अनुभागबन्ध कहते हैं। तथा कमेअदेशोंकी सख्याका 
कर कह है । यह प्रदेशबन्ध आत्माके सर्व प्रदेशोंमे एक- 

से स्थित है और अनन्तान्तव अरमाण है| इन चार 
अकारके बन्धोंमे प्रक्ततिबन्ध और प्रदेशबन्ध तो योगोंसे और 
खितिबन्ध तथा अलुभागबन्ध कपायोंसे होते हैं । 


योग आर कपायके एक साथ होनेका नियम-- 


युगपद्योगकपायो पटाचिकणकम्पवच्चित३« स्याताम्‌ | 
बन्‍्धो5पि चतुर्धा स्परड्वेतुप्रतिनियतशक्कितों मेदः ॥८॥ 


अशथ--योग और कषाय आस्मामें उसी प्रकार एक साथ 
होते हैँ जिस तरह चिक्ण और सकप कपड़ेमे चिक्रणता आर 
सकपता एक साथ होती है ९ यह चार अकारका बन्ध भी अपने 
फारणोंकी स्‍प्रतिनियत--मिज्न भिन्न शक्तिकी अपेक्षा भेदवान्‌ है-- 
अवान्तर अनेक भेठों और ग्रभेटोंवाला है । 

भावार्थ--योग और कपाय ये दोनों आत्मामे एक साथ 
रहते हैं। ज्योंही भन। वचन सौर कायके निमित्तसे आत्सा- 
के अदेशोंसे क्रिया हुई त्यों ही कर्मस्कन्ध खिंचे और खिंचकर 
आत्माके पास आते ही कपाय उन्हें आत्माके प्रत्येक प्रदेशके 
साथ चिपका देत्ती है। जिस प्रकार कि चिक्कण और सकप कपडे- 
पर घूलि आकर चिपक जाती है। उक्त चार भकारका वैन्ध ३ 
दोनोंसे हुआ करता है | प्रक्ृतिवन्‍्ध अपर प्रदेशवन्धमे योगफी 


प्रधानता रहती है और स्थितिचन्च तथा अनुभागवन्धसे क्पार 
की | यह चार प्रकारका वन्‍्ध ओर कितने ही भेदोंवाला 6] उन 
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4 पंचिकणुपटकम्पतण्धित * मठ्रितप्रतो पाठ । 


कि 


भ्ेदोंको कर्मविषयक अन्धोसे जानना चाहिये। कुछ भेदोंको सच्षेष- - 
में पूर्वेपग्यकी व्याख्यामे भी बतला आये है । 
भावसवर ओऔर भसावनिजेराका स्वरूप--- 


त्यागी माचाखवाणां जिनवरगदितः संवरो भावसंज्ञो 
भेदज्ञानाच स स्थात्खसमयव्रपुपस्तार्तम्यः कथंचित्‌ । | 
सा शुद्धात्मोपलब्धिः) स्वसमयवपुषो> निजेरा भावसंज्ञा 
नाम्ना भेदोडनयोः स्यात्करणविगमत<+ कार्यनाशग्रसिद्धे॥।६॥ 


अथ--भावासत्रबक्के रू जानेको जिमेन्द्रदेवने भांवसवर कहा 
हैक । यह भावसबर आत्मा तथा शरीरके भेद्ल्ान-- आत्मा 
अलग है शरीर अलग है”--इस प्रकारके ज्ञानसे तारतम्य-कमती- 
बढ़तीरूपमे होता है। अपने आत्मा और शरीरका भेदक्षान 
होनेसे जो शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है चह भावनिजेरा 
है--। इन दोनों ( भावसवर और भावनिजेरा )सें यही ऋन्‍्तर है। 
'कारणके नाशसे कायेका नाश होता है? यह प्रसिद्ध ही है अत' 
सलचित और आरगमसी दोनों ही ससारके कारणभूत्त कर्मोके अभाव 


की हि मा 
> ् 
प्र ' का आ 
ह्‌ िब-. धाम । जब 4 ड 
* 5 


न + ३..>-त+-जजनन-+--क का 


+ 'शुद्यात्मोपल्अ्बे? मुद्रितपतों पाठ- । 
>< बपुपा? मुद्रितमती पाठः ! 
+ “चिगतः' मद्रितग्ती पा5ः | 
* ब्रेनाशेन कप्ायाणा निग्रह स्वात्सुडटिसाम | 
तेनाशेन प्रयुब्बेत सबरो सावसजक || 
जाडम्बम्धासियाग्ति १६-१२३ 
“» आत्मन शुद्धभाचन गलल्पतत्पुराक़ृतम । 
वगाटभुक्करस कम सा भवेदभावनिर्जग ॥ 
““जअम्बम्वामिचरित $३-५२७ 
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न्‍ जानेपर ससाररूप कार्यका भी अभाव अवश्य हो जाता 
“अर्थात आत्माकों अपने शुद्धस्वरूपकी उपलब्धि हो जाती. 
ओर इसी उपलख्धिका नाम भावनिजरा है। 


भसावाथें--नये राग-छेष आदि भावकर्मोका रुक जाना भाव- 
सपर है। जेसा कि आ० उमराखामिका बचन है--“आख्रवनिरोध: 
सबरः” ( तत्वाथसूज्न ६-१ )--अर्थात्‌ आख्रवके बन्द हा जानेका 
सवेर कहते हैं। इसके होनेपर फिर नवीन कर्मोका बन्ध नहीं 
होता और इस तरह आत्मा लघुकर्मा हो जाता है। भावसवरकों 
आप्त करनेका उपाय यह है कि शरीर ओऔर शरीरसे सम्बन्धित 
स्री, पुत्र आदि पर-पदार्थोमे आत्मत्वकी घुद्धिका त्याग करे--ब हि- 
रात्मापनेकी मिशथ्याबुद्धिको छोड़ और आत्मा तथा आत्मीय साबों 
(उत्तमक्षमादिकों) मे ही आत्मपनेकी बुद्धि करे--अन्तरात्मापने- 
की सस्यक्दृष्टिकों अपनावे । इस अकार फिर नवीन कर्मोका 
आजस्रव नहीं होगा। यही वजद्द ढे कि सम्यग्दृष्टिकी क्रियायें 
संवर और निर्जेराकी द्वी कारण होती है ओर मिथ्याद्ृष्टिकी 


क्रियायें बन्ध और आस््नवकीग । 

सचित कर्मोंक अभाव हो जानंपर शुद्ध आत्माकी उपलब्धि 
अनुभव) होना भावनिजेरा है। आत्माके इस शुद्ध स्वरूपक 
आच्छादक नवीन और संचित दोनों ही भ्रकारके कर्म ६ | सवर- 
के हारा तो नवीन कर्मांका निरोध होता है ओर निजराके द्वारा 
सचित कमे नष्ट होते है । इस प्रकार शुद्धस्लरूपके आवरण 


न नम ि 












+ 'ज्वनिनों ज्ञाननिह् त्ाः सर्वे माचा भवन्ति हि । 


सर्वेष्प्पशाननिद् त्ता भवन्त्यमानिनस्तु ते ॥ 
+-माटकसमयसा० कर्नक्मंधि* इलाक 


१०० वीरसेवामन्दिर-ग्न्थमाला 
हट जानेपर नियमसे उसका अनुभव होता है और 
* शुद्धख्खछ्पकी अनुभूतिका ही नाम भावनिजेरा हे | 


एक शुद्धभावके भावसंचर और भावनिजेरा दोनोंरूप होनेमें 
शका-ससाधान-- 


एकः शुद्धों हि भावों नन्लु कथमिति जीवस्य शुद्धात्मवोधा- 
] हर बाण ] 

हूवावाख्यः संवरः स्पात्स इति खल्लु तथा निजरा भावमज्ञा । 

भावस्येकत्वतस्ते मतिरिति यदि तन्‍नेव शक्तिद्यात्स्था-# 


स्पूवोपात्त हि कम स्वयमिह विगलेन्नंव३ वध्येत नव्यम्‌ ॥१०॥ 


शका--शुद्धमाव एक है, वह्द जीवके शुद्धात्माके ज्ञानसे 
होनेताले भावसवर आओऔर भावनिजेरा इन दो रूप केसे है 
अर्थात एक शुद्ध भावके भाव-सवर और भाव-निजेरा ये दो भेद 
नहीं हो सकते हैं 0 

समाधान--ऐसा मानना ठीक नहीं हैं; क्‍योंकि उस एक 
शुद्धभावमे दो शक्तियों विद्यमान रहती डें। इन दो शक्तियोंके 
द्वारा शुद्धभावसे भावसत्रर ओर भावनिजेरा ये दो कार्य निष्पन्न 
होते दें । एक शक्तिके छारा पहले बंधे हुए कर्म कड़ते हैं और दूसरी 
शक्तिसे नवीन कर्मोक्ा आसत्रव रुकता है । इस तरह दो शक्तियों- 
की अपेक्षा एक शुद्धभावसे दी अकारके कार्यो (भावसवर और 
भाव-निजेरा)के होनेमे कोई चाधा नहीं है ! 

भावाथे--च्ृष्टान्त द्वारा अगले पद्ममें अन्थकार स्वय ही इस 


चातको स्पष्ट करते हैं क्रि एक शुद्धभावके भावसंवर और भाव- 
निजरा ये दो कार्य वन सकते हैं । 


अरकज व्कन-नानके के... स्‍म-ननिरार रन 





+#-नन >न+-औजतत-> ++ 


शगक्तिदंयोः स्थान? मुद्धितप्रती पाठ- | 
| विगलेनव? सुद्धितवती पाठः | 


रद 
| 


ग्रे 
क्रश्पूा 
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... दशान्तद्वारा उक्त कथनका स्पष्टीकरण-- 
स्नेहाभ्यड्रा भावे गति रजः पूर्वचद्धमिह नूनम्‌ | 
ना5प्यागच्छति नव्यं यथा तथा शुद्ब भावतस्तो द्वी ॥११॥ 

. अथ--स्नेह--घी; तेल आदि चिकने पदार्थेके लेपका अभाव 
हेनिपर जिस प्रकार पहलेकी चिपकी हुई धूलि निश्चयसे झड़ 
ज़ावी हँ--दूर हो जाती है और नत्रीन घूलि निपकती नहीं दे 
उसी तरदद शुद्ध-भावसे सचित कर्मोका नाश ओर नवीन कर्सोका 
निरोध होता है'। इस प्रकार शुद्ध-भावसे संबर ओर निजेरा 
दोनों होते है । 
. भाचार्थ--जिस अकार घी; तेल खादि चिकने पदार्थोका 
लेप करना छोड़ देनेपर पहलेकी लगी हुई धूलि दूर ही जाती 
है और नई धूलि लगती नहीं है, उसी तरह आत्माके अत, समिति, 
गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परीषद्जय और तप इन छझुद्ध भावोंसे 
सबर--नये कर्माका न आना और निजेरा-“सचित कर्मोका छूट 
जाना ये दोनों कार्य होते हैँ, इसमें बाधादि कोई दोष नहीं है! 
द्रव्यसंचरका स्वेरूप--“ 
चिद्चिज्ग दक्षानानिविंकल्पात्समाधितश्रापि | 
कर्मागमननिरोधस्तत्काले द्रव्यसंवरों गीतः ॥ १३ ॥ 
अथैं--आत्मा और शरीरके सेदश्ान और निर्विकल्पक 

समाधिसे जो उस कालमें आगामी कर्मोका सिरोध--रुकना 
झेतादवहब्ब्यसबस दैं।।  238$झ$टफट---+-+ है वह द्रव्यसबर है। । 


+ 'कर्मणामासवाभावो रागाठीनामभावतः ॥ 
तारतम्यतया सोडपि प्रोच्यते द्रन्यसब॒रः ॥--जम्बूस्था० १३-४१ रेड 


१०२ बीससेवामन्दिग्-्ग्रन्यमाला 


भावाथं---त्रत समित्ति आदिके द्वारा आते हुये द्रव्य-कर्मोका 
रुक जाना द्रत्यसबर है! 
द्रव्यनिजेगवा लक्षण-- 5 
शुद्धादुययोगादिह निश्चयतपसश्र संयमादेवों | 
गलति पुरा चद्धं किल कर्मेपा द्रन्यनिजेंरा गदिता ॥१३॥ 
अथ--शुद्धोपयोगसे ओर निःश्चयतपों--अन्तरज्भतपोंसि अथवा 
सयमादिकोंस जो पृववद्ध--पहिले वंधे हुये कर्म भड़ते हैँ चह 
द्रव्यनिजेरा कही गई है । 
भावा्थ--समय पाकर या तपस्या आइिके द्वारा जो कर्मपुठ्ठल 
नाशका प्राप्त होते हैं वह द्रव्यनिजेरा है। यह द्रव्यनिजरा भाव- 
निजेराकी तरह सविपाक और अविपाक दोनों तरहकी होती 
है। कर्मकी स्थिति पूरी होनेपर फल देकर जो कमं-पुह्लल भड़ते हैं 
चह सविपाक द्रव्यनिजेरा है और स्थिति पूरी किये चिना दी 
तपस्या आदि प्रयस्नोंके द्वारा जो कम-पुद्टल प्रदेशोदयमें आकर 
नाश होते हैं बह अविपाक द्रव्यनिजेरा है। 
सोक्षके दो भेद-- 
मोक्षो लक्षित एव हि तथापि संलक्ष्यते यथाशक्ति | 
भाव-द्रव्यविभेदाद्द्विविधः स स्यथात्समाख्यातः | १४ ॥ 
अरथे--“सोक्षतत्त्व'का निरूपण यद्यपि पहिले कर आये हैं 
तथापि यहॉ पुन” उसका लक्षण क्रम-प्राप्त दोनेके कारण किया जाता 
। वह साक्ष भाव और द्रव्यके भेदसे दो प्कारका कटद्दा 
गया हे# | 
# सब्वस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामों । 
णेयो स भाव-मोक्खो दव्ब-विमोक्खो य कम्म-पुघभावो |[?-द्धव्यसं० ३७ 


अन्यात्म-कमल-मातेएड १०३ 


भावार्थ--मोक्ष' के दो भेद हँ--( ? ) भावसोक्ष और (२) 
द्रन्यमोक्त । इनका स्वरूप स्वय अन्थकार आगे कहते है। 
भावसोक्षका स्वसूव्प-- हि 
सर्वोत्कृष्टविशु ह्च ड्िर्चो' | ७ 
पर्वात्कृष्ट विशुद्धिवाधमती ऋृत्स्नकर्मलयहेतु: | 
न 0 
ज्ञयः स भाव-मोक्तः करम्च्तयजा विशुद्धिरथ च स्थात।१५॥। 
मर डी अर्थ--सच कर्मोके क्षय( नाश )को करनेवाली आओर स्वय 
ब् होनेचाली सम्यग्जानविशिष्ट--अननन्‍्तज्ञानस्वरूप 
आत्माकी परमोत्र विशुद्धि--प्रण निर्मेलताकों भावमोक्ष जानना 
चाहिये | 
भावार्थ--भावमोज्ष ढो प्रकारका हे---(१) अपर-भाव-मोक्त 
ख्रीर (उ) पर-भाव-सोक्ष | 
१. अपर-भावष-सोक्ष--ज्ञानावरण- दशेनावरण, मोहनी य ओर 
अन्तराय इन चार घातिया कर्मोंके क्षयसे तेरहवें ओर चौोदहवें 
रुणस्थानचवर्ती सयोगकेबली और अयोगकेवली-जिनके आत्मामे 
जो विशुद्धि--निर्मेलता होती है. उसे अपरभावमोक्तष कद्द्ते का 
आर यह ही विशुद्धि सम्प्रू्ण कर्मोके क्षयमे कारण होती 


ह। 

४२. पर-भाव-मोक्ष--अधातिया--वेइनीय, आयु, नास ओर 
गोत्र इन चार--क्रमके भी लाश हो जानेपर आत्मासे जो सर्वोच्च 
विशुद्धि-- प्र्ण निर्मलता-सिद्ध अवस्था प्राप्त होती हे उसे 
पर-भाव-मोक्ष कहते है । यद्यपि अरहत ओर सिद्ध भगवानके 
अनन्तजञानादि समान होनेसे आत्म-निर्सेलता भी एक जेसी 
है तथापि चार कर्सों और आठकर्मोके नाशकी अपेक्षासे उस 


निर्मेलतामे ओऔपाधिक भेद है ! 


६१०४ त्रीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 


द्रव्यमोक्तका स्वरूप--- 
परमसमाधि-वलादिह चोधावरणादि-सकलकमोशि । 
चिदृशेस्यों सिन्नीमवन्ति स द्रव्यमोक्ष इह गीतः ॥१६॥! 


अथ--उत्क्ष्ट समाधि--शुक्कलध्यानके बलसे ज्ञानावरण आदि 
समस्त कर्मोका आत्मासे सर्वेथा प्रथक्‌ दोना--अलग होजाना 
इ्व्यमोक्ष कहा गया है | 
भावाथ--इस द्रव्यमोक्षके भी दो भेद हैं-(१) अपर-द्रव्य-मोक्ष 
ओर (२) पर-द्रत्य-सोक्ष । शानावरण आदि चार घातिया कर्मोका 
आत्मासे छूटना अपर-द्रव्य-मोक्त है और घातिया तथा अघातिया 
आठों ही कर्मोका आत्मासे अलग होना पर-द्गच्य-मोक्ष है | यह 
डोनों ही तरहका सोक्ष उत्कृष्टसमाधि-शुक्रध्यानसे प्राप्त होता है । 
सोक्ष अजर है| अमर है । किसी ग्रकारकी वहॉ बाधा नहीं है। 
सब दुखोंसे रहित है।। चिदानन्दस्वरूप ढे । परमसुख ओर 
शान्तिमय है। पूर्ण है। भुमुक्षु भव्यात्माओं द्वारा सदा आराधन 
आर आप्त करने योग्य है । 
निजरा ओर मसोक्षमे भेद--- 
देशेनकेन गलेत्कमविशुद्धिश्व देशतः सेह । 
स्पान्निजेंरा पदाथों मोक्षस्ती सर्बतो दथोर्मिंदितिकन।? 
"अरथै--एक देश कर्मोका झड़ना और एक देश विशुद्धि-- 
निर्मेलताका होना निजेरा है तथा स्वदेश कर्मोका नाश होना 
_ओर सम्परोे विशुद्धि धोना मोक्ष है । यही इन दोनोंमे भेद है । 
पं “जन्मजरामयमरणोंः शोकेडःखैंमवैश्व परिमुक्तम। 
निवाण शुद्धमुख नि:श्रेयसमिप्यते नित्यम ॥!-रजकरएड श्रा० १३१ 
6 द्रयोमिगिनि' मुद्रितम्ती पाठः । 


जा किन चीन विन 


उठ 
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पुए्यजीब ओर पापजोचॉका कथन--- 
श्र चर ट 
शुभमावेयक्ता ये जीवाः पुणयं भवन्‍्त्यभेदात्ते । 
बट ७ + हवितीय॑ ल्‍् भर पोद्गलिकम्‌ 
संक्र शः पायं तद्द्॒च्यं हितीय च पोदगलिकम्‌ ॥१ वा 

अर्थ--ज्ञो जीव शुभ परिशणममवाले हैं ये अभेदविवक्षासे 
पुण्य हँ--पुएथ-जीच हू ध्यूर जो सक्केशसे युक्त है थे पाप हैं--- 
पाप-जीच हैं। किन्तु पुण्य ओर पाप ये दोनों पुद्ललकम हैं । 

भावा्ध--ज्ञिन कर्माके उठ्यसे जीवोंको सुखढदायी इष्ट 
सामप्री प्राप्त हो उन कर्मेक्रो 'पुस्या कमे कद्दते हैं और जिन 
कमाके उब्यसे दु ख्टायो अनिष्ट साममी आप हो उन कर्मोको 
“पाप कर्म कहते हू । इन दोनों ( पुएथ और पाप ) का जीवके 
साथ सम्बन्ध दोनेसें जीव भी अभेददप्टिसे दो तरहके कह्ढे गये 
हैं. (५) पुए्यजीच ओर (२) पापजीच । जिन जीवोंके “पुएय- 
कर्मी) का सम्बन्ध है वे पुरयजीचर हे और जिनके पाए-कर्मो” कद 
सम्बन्ध हूँ वे पापजीव हैं । 

शात्रसंमाप्ति और शासख्राभ्यनका फले--- के 
ये जीवाः परमात्मबोधपटवः शास्त्र त्विदं 
नाम्नाइध्यात्य-पर्योज-भान्ु कथितं द्रव्यादिलिज्ञ स्कुटम ॥ 
जानन्ति अमितेश्व शब्दवलतो यो वाउथतः अद्धया 
ने सदृदृष्टियुता भवन्ति नियमात्सम्वान्तमोहाः स्वतः ॥१ €॥ 

अथै--जो भत्यजीब परमात्माके बोध करनेमे निपुण होते 
हुए इस “अध्यात्मकमलंमातेर्डं सामक सिरंल अभध्यात्म-मन्थका, 


जिसमें द्वव्यांदि पढार्थोका विशद्‌ बर्णात किया गया है, अत्यच्षादि 
अमाणोंसे तथा शब्द और अर्थके साथ भद्धापुवंक जानते हैँ-- 
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विचार करते हैँ--पढ़ते पढ़ाते और खुचते सुनाते हैं--वे नियमसे 
मोह--तत्त्वज्ञानविषयकञआन्तिसे गहेत होकर सम्यरक्शेनका 
लाभ करते हैँ--सम्यग्दष्टि होते हैं | 


भावाथें---इस प्मके द्वारा शास्रज्नानका फतल--सम्य्क्त्वका 
लाभ मुख्यरूपसे बताया ही गया है। साथमे सम्यग्लान और 
सम्यक्चारित्रका लाभ सो सूचित किया है, क्‍योंकि एक तो 
सम्यग्द्शनके होनेपर सस्यग्ल्ञान और सम्यक्चारित्र भी यथो- 
चितरूपमें होते ही हैं। दूसरे, शाख्॒ज्ञानसे अज्ञाननिवृत्ति और 
विषयोंसें संचेग तथा निर्वेदभाव पेदा होता है । अत. जो भव्यजीव 
उस “अध्यास्मकमलमातेण्ड' को पढ़ते-पढ़ाते और सुनते-सुनाते हैं 
वे नियमसे रल्लत्रयका लाभ करते हैँ और अन्‍्तमें केवलज्नानको 
प्राप्त करके मोक्षको पाते हैं । 
प्रन्थकारका अन्तिम निवेदल-- 
अर्थााद्यसानवजतनवाः सिद्धाः स्वर मानत-- 
स्तन्नक्ष्मप्रतिपादकाश्चय॒ शब्दा निष्पन्नरूपाः किल | 
भो ९ विज्ञा) ९ परमार्थतः ऋतिरियं शब्दार्थयोश्र स्वतो 
नर्व्य काव्यमिद कृत न बिदुषा तद्राजमल्लेन दि ॥। २० ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मकम लमातेण्डासिधाने शास्त्रे सप्त-तत्व-नव-पदा्थ- 
प्रतिपादकश्चतुथ' परिच्छेद: । 
इति अध्यात्मकमलमार्तए्ड समाप्त ! 
अथ--पदार्थ अलादि और अनन्त हैं और वे स्वयं प्रमाणसे 
खिद्ध है। उनके खम्पप-प्रतिपादक शब्द भी स्वय निष्पन्न हैं-- 


मिद्ध हें । हे बुधवरों | वस्तुतः यह श्रन्थ शब्द और अथेकी ही 
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कृति--रचना है, सुझ पसिडित राजमल्लने' स्वथ यह कोई नया 
काव्य नहीं रचा--नूतन रचना नहीं की ! 
भावाथे--श्रीसत्परिडत राजमल्लजी भन्थ पूर्ण करते हुए कहते 
हैं कि यद्द “अ्रध्यात्म-कमल-मातेस्ड” नामक शासत्र शब्द और 
ः ९ 
अर्थ की रचना है और यह शब्द अर्थ अनादि तथा अनन्त है--- 
स्रय॒ सिद्ध हें--अर्थात्‌ पहिले से ही मौजूद थे | अतः मैंने कोई 
नई रचना नहीं की--मै उनका संयोजकसात्र हूँ#। इस प्रकार 
अपनी लघुता प्रकट करते है ओर इतना गंभीर महान्‌ भ्न्थ रचकर 
भी अपनी निरमिमानताबृत्ति को सूचित करते है । इतिशम | 
इस प्रकार श्री अध्यात्मकमलमातंड” नामक शाझर्ममें सप्त-तत्व और नव- 
पदार्थोका वर्णन करनेवाला चौथा परिच्छेद पूर्ण हुआ । 
इस त्तरह हिन्दीभाषानुवादसहित अ्रध्यात्मकमलमार्तशड-... 
सम्पूर्ण हुआ | 





#इसी भावकों ओमदमसतचन्द्राचायेने, जो अ्रस्तत ग्न्थ-रेचेयिताके- 
पूर्ववर्तों हैं, अपने तत््वाथंसारकी समाप्तिके अन्तर्में निम्न अकार ग्रकट 


किया हैः--- 
वर्णा+ पदामा कर्तारों वाक्याना ठ॒ पदावल्लिः | 


वाक्यानि चास्य शास्नरृस्य कत णि न पुनर्वयम्‌ ॥ 


परिशिष्ट 


[ पृष्ठ ३४, पंक्ति १० के आगेका क्रम-प्रासत निम्न पद्म और उसका 
अनुवाद छुपनेसे रह गया है | अतः उसे यहाँ दिया जाता है। |] 
व्ययका स्वरूप--- 
सति कारणे यथास्थं द्रव्यावस्थान्तरे हि सति नियमात्‌। 
पूर्वावस्थाविगमोी विगमश्रेतीह लक्षितो न सतः ॥ १८ ॥ 
अथ--यथायोग्य ( बहिर्ज और अन्तरद्र ) कारणोंके होने 
आओर द्रव्यकी उत्तर अवस्थाके उत्पाद होनेपर नियमसे पूर्व अब- 
सथाका लाश होना विगस--अर्थात्‌ व्यय कहा गया हैं | सत्‌ 
(द्रव्य) का व्यय नहीं होता । । 
भावाथे--जिस प्रकार तुरी, वेमादि पटकारणोॉंके होनपर 
ओर पटके उत्पन्न होनेपर जो तन्तुरूप अवस्थाका विनाश होता 
है वह उसका विगमस कहलाता है उसी अकार उपादान ओर 
निमित्त कारणोंके सिलनेपर द्रव्यकी उत्तर अवस्थाके उत्पाद- 
पूरक पूर्वे अवस्थाका त्याग होना विगम है! 
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